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` A 3 | 
। ॐ त्यतन्त्रानन्दात्मने नए । 


'स्ववन्त्रानन्दस्य शिष्यमात्मानन्दं प्रति Kara दिव्यामर सन्देशः 
( प्रस्तुत पत्र श्लो स्वामी जो महाराज ने अपने एकमात्र शिष्य शो मात्मांतन्द जो 
| को उत्त समय लिखा था, जब वे मेरठ में लोवर के भयंकर रोग के कारण 
मरणासन्नावस्था में थे ) 
क्षतत्मस्वप थात्मानन्द ! 
तुझ निरामय निर्णिछार बात्मा में ये आमय एवं विकार हानात्मधम 
कहा? gw सत्‌ में असत्‌ कहाँ ? चित्‌ में जड़ कहां ? आनन्द में दुःख कहाँ ? तुझ 
द्रष्टा में हश्यधर्म कहाँ तुझ ? असंग में 'लोवर' का संग कंसे ? तुझ जगदधिष्ठांन 
चें अध्यस्त बलेश केसा? क्योंकि अधिष्ठान में मध्यस्त को सत्ता ही नहीं है । 
तो क्या प्रतीति मात्र लोवर के सुख दुःखादि धर्म तुझे ara faga, निर्गि- 
` कारत्व से विचलित कर सत्ते हैं? । तुझ सदाशिव नित्य ffig मूर्ति में 
त्रिकाल में भो कभी कोई विकार हुमा हो नहों । सागर में तरज्ञों छै सृष्ट एने 
लीन होने से सागर का क्या Kasar है। ऐसे हो तुझ पर्वाधिष्ठ;नस्व॒ड्प 
बात्मा में ganas अनन्त २ वोचियाँ उत्प त्त स्थिति एवं प्रशय को प्रप 
होती रहती हैं । फिर उन विनाशशोल aaa घर्मा से तुझ अविनाशो अक्षुब्त् 
आत्मा का क्या विराइता है । 
आत्मानन्द ! 
तुम आत्मा हो । स्वतन्त्र हो । एक हो । अद्वय हो । तुभे व्यथित करने 
वाली अन्य कोई वस्तु हो नहों है। सर्बत्र आत्मा ही आसमा, तू हो तू है । 
तुझसे भिन्न अन्य कोई वस्तु नहीं है। तु' ही न'चे-अपर दांये'बांये संगेन 
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सर्भेर्प से afar फैला हुआ है। तुझ भ्रुमाननद Mera निरिन्द्रिय निगुण ' 


निर्थिरेष मस्या में बन्य कोई देश काल वस्तु है ही नहीं । तू आत्मानन्द हो 
सर्वत्र आनन्द छी तरङ्ग मोजें मार रहा है । आनन्द में आनन्द को क्रीडा कर 
रहा है, विनोद कर रहा है । फिर ऐसी अवस्था में तुझ सुखसागर स्वरूप में 
ये रोप एवं दुःख कहां ? क्योंकि तुझ रसात्मक अमृतात्मा क्षमृतमुर्ति से हो 
झोषधियो को भी ओषवित्व की शक्ति मिलती है । फिर तुझ ओषधित्व के भो 
ओषधि निरोषविश्त्रहप को ओषधियों से क्या प्रयोजन ! तुझ सर्वात्मा सर्वात्मदर्शी 
siae महातमा में, शोक मोह कहाँ ? तुम afa अपनो महिमा भूमानन्द 
आत्मानन्द में हो आराम करने वाले झात्मारामो मुनि हो। फिर सूर्यवत्‌ 
अन्धकार देने को विपरीत कल्पन! हो क्या ? 
तुम स्वतन्त्र हो, स्वतन्त्र तुम्हारे पास है। तुम fara हो, निर्भय से mga 
हो, तुम निद्व न्द हो, निवन तुझे व्याप्त है । तुम निरामय हो, निरुपद्रव हो । 
' शरोर भय रहित होने के कारण सच्चिदानन्द मूर्ति हो ) 
नि; शोक हो, निःशो$ हो, निःशाक हो । 
निरामय हो, निरामय हो, निरामय हो | 
स्वस्थ हो, स्वस्थ हो, स्वस्थ हो । 
शान्त हो, शान्त हो, शान्त हो । 
सुखी हो, Ita, सुखी हो । 
पह स्वतन्त्र का स्वतन्त्र दिव्य उपचार-महोषधि है, अपने प्रियतम आत्मस्वरूप 
यात्मा आस्मानम्द के लिए" | 
अतः प्यारे आत्मा | तुम उठ बेठो | इस दिश्यामृत को धू'टो को पोकर स्वस्थ 
हो वादो, स्वरूपत्थ dora 
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a 
प्यारे ! यहो दिव्योषधि कृष्ण) ने महाशोकमगन अजु न एवं उद्धव को, शुक ने 


परोक्षित्‌ को सनक्ञादि ने नारद को, महाविष्णु ने ब्रह्मा विष्ण एवं महेश को, 
राम ने लक्ष्पणा एवं हनुमान शे, शङ्कर ने पार्गतो को दो थी। वहो भखरत्व 
एग अमरत्व प्रदान फरने वाला अ,पबि तुझे मी दो गई है । अतः इसके सेवन 
से अभो-अमो अविज्ञम्ब स्वस्य, सुखो, निरामय get निवापरहिव हो बाओ ! 
। Š शान्ति! शान्तिः शान्तिः । 
“ॐ स्त्रानुमूत्या त्मने नमः 
“स्वतन्त्रस्य स्वतन्पानुभुतिः'” 
व्रह्मत्मक त्राह्माक'न था, ब्रह्माशारवुरत्ति सर्वत्र ब्रह्म से क्रोडा कर रहो यो । 
्र्मभुपावृद्र रायु ब्रह्मस्वरूप वृद्ध वृक्षों का आलिंगन कर रहो थी इतने ही में 
उप ब्रद्म कार वुत्त ने 
“मय्येव सकल जातं मयि ai प्रतिष्ठितम्‌?’ 
की ओर cita किया कि मुझ सागरस्वरूप ब्रह्म से ही ये प्रकृति agaca 
भ।काश, वायू, अग्नि, बल, TA), सुर्य, चन्द्रादिक नाना भुत जात जड़ चेत- 
AKA बगत तरंप इ्पेण मद्रप से सृष्ट होकर भापस में ब्राह्मो आलिंगन कर 
रहे हूँ । सत्र 
“आनन्दो ब्रह्म” 
्रह्मानन्दमूर्ति हो आनन्द से शानन्द को कोड़ा कर रहे हैं, गले से गला मिला 
रहे हैं, प्रेमालाप कर रहे हैं, विनोद कर रहे हैं, रति कर रहे हैं, प्रीति कर 
रहे हैं, तन्मय तदूरूप हो रहे हैं, सब सर्वात्मा ate हो धवाइमनसगोचर 
अक्षयानन्द का MERT कर रहे हैं । ब्ात्मस्वरूप अपने MET- 
सुत वृक्षों का आलिगन कर रहे हैं ये वृक्ष भो अपने aerga वायु से एकीभुत 
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होकर अपनी मस्ती में कूम रहे है, ब्रह्मानन्द में मग्न हो रहे हैं । ब्रह्मस्व प 
व्यापक आकाश इस ब्राह्मी क्रोडा फे चंदोवे-तम्वू का कार्य कर रहा है, 
अञ्ञानान्धकारनाशक सच्विदोनन्दस्वरूप सुर्य प्रकाश दे रहा रहा है, निर्थिक्रार- 
सुवा वायु egaa छा कार्य कर रही है एवं व्रह्मभुता वसुन्धरा क्रोडास्थलो बनी 
हुयी है , “रसोगे सः' रपस्वख्प जल सबको अपने रसार्णवत्द मे निमग्न कर 
रहा है, तृप्त कर रहा है, सराबोर कर रहा हे । सबसे सर्वत्र रसामृए को वृष्ठि 
हो रहो हैं धोर भो चिन्मय-ल्पवारी चतुर्थ जीव स्वरूपभूत अ त्मानन्द- 
रवतन्त्रानन्द छ लिए स्वतन्त्र क्रोड़ा कर रहे हैं, एक दुसरे से आःत्म-मिथुत कर 
रहे हैं। वाह्य दृष्टि से अनेक होने पर भी स्वरूप दृष्टि से एक-अभिन्न हो रहे 
हैं और इस !रसो गे ag? भ्रति मन्त्रानुसार रसस्छ्प-मघुर्य मधुयति के माधुर्या 
का मधुपान कर रहे हैं, आनन्द-मग्न हो रहे हैं । त्रद्माशारवुत्त भी इस 
“स्वानुभूति रसावेशादृहृश्यश्षः्ावुपेक्षितुः+, 

Ng रवानुभूति $ कारण दृश्य शब्द फो उपेक्षा करती हुई अपने स्वह ग्भूल 
ब्रह्मसागर में निमग्न हो गई, शन्त हो गई, मुक हो गई, अपना व्यापार छोड़ 
बेठो adife क्रीडान्त्रह्ाकारता ७ काल प्रे सबको ब्रह्मल्पेए दिज्ञाने एवं aam 
्रह्मल्पेण प्रत ष्ठत रने के कारण भ्रमित हो गई थो। अतः धप से मुक्त 
होने $ लिए धपने engga ब्रह्म तत्त्व में यह दिव्य, अमर-संरेश देवो. हुई 
चीन हो गई कि वस्तुतः मेरा भी कार्य अखय-व्यध्रि क हृष्टि से अज्ञानात्मक 
कार्य-बगत को समाप्त करके निर्भिक ब्रह्म में लीन कर जाने का हो है । 

हा तो “मयि सर्ग' प्रतिष्ठितम्‌” के काल में सव याकाश, वायु, अग्न, 
बल, पृथ्वी, सुर्य, चन्द्र, दिकृविदिकादि एक दुसरे से मिले हुए थे, एक हो 
बने®त्व-प रिच्छित्न महं के मापे को छोड़ ब3े थे- 

“यस्मिस्सर्वारिभ्रूतान्याटवाभुदिज्ञानतः | 
CE त) को पह); को एकत्वमलुवश्यत Digitizeo by eGangotri 
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` की दृष्टि से एकत्व का नारा लगा रहे थे, शोइ-मोह से मुक्त द्वत बुडि से 


रहित हो रहे थे, सुर्य की रश्मियाँ इस महोत्सव में नृत्य कर रहीं थो, आकाश, 
पृथ्वो, वायु, अग्नि, बलादि सब स्वात्मरूपेण स्वागत कर RAI सब.उस 
समय “UU हो रहे थे,' आनन्द में मग्न थे। केवल 
अनिर्गचनीय, भज्ञन्य, शाश्वत, भूमा सुख था, ऐवल छेवल;कार वृत्त थी, वाणी 
मूक थो, सब एक दूसरे से धात्मालाप-ग्रेमालाप कर रहे थे बोर प्रम से प्र म की 
प्र मास्पदी वार्ता कर रहे थे | सब प्र म-मूर्ति बानन्द-मूर्त थे, अतएव सब चान्त, 
अपनी तुष्णो अबस्था में स्थित थे इसलिए कि “यत्रत्वस्य सर्णमात्मोवाभुत्‌ `` वहां 
सब आता हो हो गये थे । ऐस अवस्था में जगत्‌विला पितो ब्रह्माकार. वृत्ति भो 
महात्मा छे आदेशानुसार सबको ब्रह्मरूप दिखलाने का अपना कार्य समाप्त करश्च 
अपने SILUET उस सागर-स्वरूप व्यापक महात्मा को नमस्कार करती हुई 
लीन कर गई । शान्त हो गई । अतः कार्य शेष हुआ, साधना रोष हुई, शास्त्र 
शेष हुषा, आत्मा शेष हुआ, स्वतन्त्र शेष हुमा, सब शेप हुआ । 
' ७» पूर्णमदः पुरणामिदं पूर्णात्‌ पुर्णा मुदच्यते । 
पुर्णस्य पुर्णमादाय पूर्रामेवावशिष्यते ॥ 
Š शांतिः । शांतिः ॥ शांतिः m 
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प्रमाणांगत सांग्रेतिक ग्रन्थों का स्पष्टीकरण 


संख्या संकेत स्पष्ट 

१- Ho Ho ऋग्वेद संहिता 

२- य० Ho agaa संदिता 

३- सा० do सामवेद संहिता 

४-- Ho To अयर्गवेद संहिता 

%= ई० उ० ` . ईशावास्योपनिषद्‌ 

६-- Yo ३० कैनोपनिषद्‌ 

v- Ho उ० कठोपनिषदु 
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“ज्ञान योग ” 

ISP ज्ञप्यात्मने नमः ॥ 
आचार्य ज्ञान योगस्य ज्ञानगम्यं च सद्गुरुम्‌ । 
शान्ति च RET भूयो भूयो नमाम्यहम्‌ ॥१॥ 
सर्वाधिष्ठानमद्दद्ध' परं Ag सनातनम्‌ । 
सच्चिदानन्दः रूपं तं arac एमाम्पहम्‌ ॥२॥ 
KAT भवच्यामि श्रोकृष्णस्य प्रसादतः | 
यस्य विज्ञानमात्रेण जीवो ब्रह्मत्वमाप्नुयात्‌ ॥३॥ 
शानादेव तु RI नान्दथा थ तिशासनम्‌ | 
अज्ञानादेव बन्धः स्यादिति गेदान्वडिशिडमः tgn 
ज्ञानव्याप्तमिद सर्ग यत्किचित जगतीतले | 
तस्माज्ज्ञानस्य प्राप्त्यर्थं न चाज्ञानपरो भनेत्‌ ।।५।। 

r a मा में जो कुछ भी जड़-चैतन्यात्मक यस्तु है, वहू 
SHER Aa है । अतः उस CAET ज्ञान को 
| / भेद हृष्टि रविद्य यम 77 (Ho उ० ५११३) 

“AR सत्यं घगन्मिथ्या " (नि० उ०) 
भेद दृष्टि रूप विद्या को aala aa ब्रह्म से भिन्न 
“ बाचारम्मणंविकारो नामधेयस (gro ३० ६ ।१।४) 
MAA, अतत, दुःखप्रद बीव- जगत्‌ बुद्धि के परायण मत aa 
यानी इसे सत्यरूपेण मत स्वीकार करो । 
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“सवंनामरूपात्मक प्रेपंचाघ्यासाधिष्ठानत्वं ब्रह्मत्वम्‌" 
सदैव सर्व्रपंचाध्यासाधिष्ठान स्वरूप 
“एकमेवाद्वयं ब्रह्म”? (० उ० १।४३) 
सत्‌, एक, मद्वय, ब्रह्मवुद्धि से हो युतः रहो; कमी भी 
“व्स॒त्यानृतवत्त्वमेद प्रतीतिरध्थास्‌!?? | 
को दृष्टि से, असत्‌ अध्यस्त--दिबतंजागतिक मोहोत्पादक 
| “द्वितीयाद्वं भयं मवि?” (वु उ० १।:२) 
भयप्रद daaa को मत स्वीकार करो; क्योंकि ज्ञानस्वल्प प्रकाशक ब्रह्म मे 
सज्ञानात्मक सृष्टि हो संभव नहीं है ।. भतः 
“पत्योः स मृत्युमाप्ने ति य इहृ न।नेव पश्यति”(%०३०२।१।१०) 
मृत्युप्रद ज्ञानात्मक भेद इष्टि रूप अनात्म देह दर्शन छि त्याग छै. द्वारा सदेव 
केवल्यस्वख्प शाश्वतानन्द--अक्षयाबन्द--निरतिशयानन्द--भुमानग्द ज्ञान- 
स्वरुप ब्रह्मबुद्धि से ही सम्पन्न रहना चाहिए, तित्य-निरन्तर उसी का आत्व/दन 
झालिगन--अनुभव,करते हुए स्वख्पानन्द में हो मग्न रहना चाहिए अर्थात्‌ 
“ सर्वाधिदमहू च aga” 
“ बहमेवेद॑ स्स्‌ (छा०३०७।२१।१) 
“nai सवंस्‌  (छा०उ०७।२५।२) 
इन पदों के अनुसार, अपने सहित समस्त ब्रह्माण्ड को ब्रह्मस्वरूप ही देखना 


चाहिए यानी सबको निःशोक अजुगुप्सित अपना परम प्रे मात्पदस्वल्प आत्मा ही 
समझना चाहिए | यही वेद भगवाच का भी आदेश है कि;--- 
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“इईंशावाध्यमिदं सर्ग यत्किंच जगत्यां जगत्‌ । 


तेन त्यक्तेन भुज्ञोथा मा Yu: कस्य agan ॥ (ई०३०१) 


इस कार्ये-अव्यस्त- विवर्त विश्वप्रेपंच में जो कुछ बड़-चेठनात्मक यस्तु है, वह 
सव अघिऽ्ञानस्वलूप कारणा ईश्वर से व्या्-आच्छादित है अर्थात्‌ 


“ येन यद्व्याप्तं तत्तन्मात्रमेव ” 


इस सिद्धान्तानुसार, सब तद्र प- ब्रह्मस्वरूप हो है जई-चेतन नाम की कोई 


वस्तु नहीं है । 38 
४ carad ब्रह्म नेह नानास्ति किचन” (अ०उ०६३) 
“'यत्साक्षादप रोक्षाद्ब्रह्म'' (वु०३०३।४ १) 


एकु, अद्रय, अधिष्ठान भुमा ब्रह्म में नान त्व-अव्यस्त वस्तु नहों है । वह ब्रह्म 
साक्षात प्रत्यक्ष है, उसे आवृत करने वाजो अन्प कोई वस्तु हो नहीं है । अत) 
उस निरावरण सञ्चिदानन्द अमृत ब्रह्म का साक्षात्कार करने के लिए, 


४६ त्यागेनैरे अमृतत्वमानशुः ” (ðo 30 ३) 
“अस्ति माति प्रियं रूपं नाम चेत्यंश पं वकम्‌ । 
graag ब्रह्मरूपं AMA ततो द्यम्‌ ॥(ए०१०३०२३-२४) 
` “उपेक्ष्य नामख्पे ६ सिदानन्दतत्परः'” (धति) 
नामख्पात्मक अध्यस्त कायें जगत्‌ के त्याए--उपेक्षा के दरा अर्थात्‌ 
“zegas विषयद्ितृष्णस्य वशी कार संज्ञा वैराग्यम्‌" 
| (o द० १।१५) 
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० ज्ञानं ब्रह्म ” 


(४) 
ťa 


दृष्टानुधविक व्रह्मलोकपर्यन्त faga, विनाशो, दुःख Sa, विषाक्त संस्पशँज भोगों से j 
विरक्त हो, ईश्वर से त्यक्त-प्रदत्त प्रारब्ध भोगों को भोगते हुए अर्थात 
“ निर्योगक्षेम थात्मवाच्‌ ® (ago २४५) . 

इस गीतोक्त भगवद्दचनानुसार, शरीर छे योगक्षेम को चिन्ता से रहित आत्मवान 
हो यानी “मैं सुश्नस्वरूप व्यापक यात्मा हूँ दुःख स्वरूप gelda परिच्छित्र 
शरीर अनात्मा adera वुद्धि से शरीर से निः Ega, 

“द्द त भावना भैक्षममक्ष्य दै तमावनम्‌ (परैत्रेण उ० २१० ) 
भद्दे च भावना का भिक्षुक हो, 

“जातीय प्रवाहश्च विजातीय तिरस्कृतिः (ते०वि०उ० १।१ ८) 
अनात्म णगदाकार विजातोय द्व॑तवृत्ति का निःशेष निरधन करते हुए, सबा- 


तीय परमानन्द प्रदायिनी ब्रह्मसाक्षात्कार की हेतुभुता विश्वविलापिनी बरड 
ब्रह्माकाराकारित वृत्ति से सम्पन्न हो, 


“ असङ्गो ह्यं g” ( ३०३० ४।३।१५ ) 

“CA aku” (2030 ४४२२ ) 
अपने झसंसर्णी निर्गुण निविशेष अद्वय भुमा सुखस्वरूप प्रतिष्ठा से प्रतिष्ठित 
स्व बजरत्व भमरत्व में स्थित सर्वात्मदर्शी हो, सर्वत्र अक्षयानन्द, भुमानन्द 
निरतिशयानन्द का अनुभव करते हुए aaia सवत्र उस सर्वातिशायी पर्वात. 
TE सता को देखते हुए परिच्छिन्न अहं-बोवभाव से मुक्त अपरिछिन्न 
> वस्तु में अनुस्यूत पर्वात्मा adet अपने guer महामहिमा से 
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४ ज्ञान-योग ” (५) 


“ वाचारम्मणं विकारों नामघेयम '' (Sto उ० ६।१।४) 


वाचारम्भणुमात्र स्व-पर किसो के भो घन--एवत्प को स्वीकार न करते 
हुए अर्थात्‌ 


“ भेद हृष्टिरविद्ये यम्‌ ?? (Ho उ० ५।११३) 
“ द्वितीयाद्वै भयं भवति " (To 30 १।४।२) 
“अयमात्मा ब्रह्म". ( ao do ) 


“ सर्वोपाधिविनिमु क्त स्वात्मानं भावयेत्सुधीः?? (क्०स०ठ०४१) 


मृत्युप्रद स्व-पर के अविद्यातमक भेदबुद्धि से मुक्त एकत्व सर्वात्मदर्शी हो सर्वोपाधि- 
विनिमु क्त स्वरूपभूत नित्यानन्द agga को मोगो यानी स्वरूपावरक भ्रमात्मक 
भयप्रद दुःतस्वहूप भेददृष्टि रूप अविद्या का कभी भी आलम्वन मत करो 
Kara अपने बद्वयभुमा भात्मारामो, सगुणनिर्गुणातोत सुश्वस्वरूप से gi च्युत 
न होमो, सदेव अन्तः सुख्ली । 


"Gaga विवजितम ” ( अवणगी० ) 
दर ताद्वत afia अपने faa a समध्वरू में हो स्थित रहो यानी 
“पत्र त्वस्यसवंमात्मैवाभुत्तत्छेन कं पर्येत्‌’ (बु०3०४५॥१ ५) 


इस श्र तिसिद्धान्तानुतार, महा उन्मनी देहाध्यासामाविनो, तुरीयातीतावस्था में 
स्थित रही, कभी भी बन्धन प्रद 

“qa हि द्वं तमिव भवति तदितर इतरं पश्यति’ (बु०उ०४।५।१५) 
g तदृष्ठि छे द्वारा बाह्य पदार्थों' छा माघम्बन मत फरो; क्योंकि 
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आत्मानं चेद्विजानीयादयमस्मोति पुरुषः । 

किभिच्छित्‌ कस्य कामाय शरीरमनुसंज्वरेत्‌॥'* (बू० उ०४।४।१२) 
शझाप्तकाम, पूर्णकाम आत्मदर्शी ब्रह्मानन्द छे आस्वादन में तन्मय होने के कारण 
स्वात्मा से परित्यक्त आरोपित प्रतीतिमात्र अव्यस्त मिथ्या शरोर छे पीछे सन्तप्त 


नहीं होता; अपितु 
“araara परं विद्यते ? ( स्मृति ) 
“ स॒ मोदते मोदनीयं हि aa” (क०३०१।२।१३) 


५ रसं ह्ये वायं Asta भवति ?? | 
“एष आक्षाश आानन्दो न स्यात्‌ एष ह्य वऽऽनन्दयति” 
(ते०उ० gjo) 
“pasar चापरं लामं मन्यते नाधिकं तत: | 
यस्मिंह्यितो न दुःखेन गुरुणापि विषाल्पते n” (Magog?) 
इन तासों छ अनुसार, सदैव हृदयाकाशस्य सिद्धानन्द आस्मलोभरूप MANA- 
लाम में हो तृप्त, उ सी के महामोद घे नित्य मुदित एने उस ब्रह्मरस-ब्रह्मामृत- 
स्वख्पामृत को पीकर सदा आनन्दित रहता है, उस 
“प्रेयः पुत्रात्र यो Mana योडन्यस्पात्ठठह्म त्‌” . (Tozo l'Y ८) 
“प्रियाणां त्या प्रियपतिम्‌" ' (यन्सं०२३.१९) 
RR कामाय सवं प्रिये भवतिं” (वृ०उ०४१५।६) 
ज दृश्य वित्त, पुत्रादि समस्त लौकि$ प्रिय वस्तुओं से निरतिशय प्रिय प रम- 
प्र मास्पद नित्यानन्द का भार्वादन--प्रत्यक्षोकिरिण 
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et ata ब्रह्म 89 (७) 


à 


“'झात्मावलोकनाथं तु anat परित्यजेत्‌” (अन्न०3०१।४६) 
“यावत्सवं' न सं यक्त तावदात्मा न लभ्यते (अन्न०उ०१।४५) 
इस अ।म्नायमस्तक्कादेशानुसार, 
“agè तन्नष्टमू » | 
“a कमँणान प्रजया धनेन ? (fo उ० २।३) 
नाशवाच्‌ प्रतीतिमात्र दुःखप्रद फर्म, प्रजा एवं घन झादि अनात्म प्रत्यक्ष जाग- 
.. तिक agal से संभव नहीं वयो कि 


“नाल्पे oo ggakan (छा०उ०७।२३।१) 

“ यदल्पं तन्मत्यंस्‌ ” (छा०३०७।२४१) 
झल्प-परिवतंनशोल दुःखप्रद भोतिक agal में ga नहीं । सुख तो 

“yia सुखम्‌ ” (छ!०३०७।२३।१) 

“ आनन्दो ब्रह्म ? (ते०उ०६।१) 

“ आत्मनः सुखश्वरूपस्‌ " (ata) 


४ तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धोरा-- 
स्तेषां सुख शाश्वतं नेतरेषाम्‌ ॥” (०३०२ २।१२) 

बिना थात्मध्य नित्यानन्द का आरंवादन किये कभी भो किसी छो संमव नहीं । 

““ अशान्तस्य कुतः सुखम्‌ " (श्ोमद्ध०२।६६) 
भगवान इस गोतोक्त पद के द्वारा, aaka भोतिक प्रत्यक्षवाद का खण्डन 
करते हुए सर्वानुभृत वेदान्त सिद्धान्त का sda करते हुए कह रहे हैं छि ऐ 
देहाभिमानी, अवीश्वरवादियों! जो जन्म, मृत्यु, जरा व्याधि छदि दुःखों से 
ग्रस्त देहवुद्धि की अहमन्यता से युक्त हैं उन्हें, 
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(८) ५ ज्ञान-योभ ? 


५ संसार एव दुःखानां सीमान्त इति कथ्यते ] 

तन्मव्ये पतिते देहे gamarad कथम्‌ ॥” (म०३०६।२६) 
इस थति कथनानुसार, विकृत gama भौतिक वस्तुओ' से शाश्वत ga कहां 
पैसे प्राप्त होगा ? अर्थात्‌ कभी भी किसी भो प्रकार से नहीं प्राप्त होगा, अपितु 
सदेव पवंकाल में दुःखाक्रान्त ही रहेंगे । उनका 

“आब्रह्म भुवनाल्लोकाः पुनरावतिन! 77 (धीमःद्भ०८।१६) 

णो यह पुनरावर्ती दुःखालय चन्द्रलोक--त्रहालोक पर्यन्त deria भोगो" 3 
प्रति उड़ान है वह सुख का हेतु नहीं, अपितु पिए्ड-ब्रह्माएड के दुःख का ही 
हेतु बनेगा । इसीलिए भगवान्‌ नित्यानन्द क्ले नित्य जिज्ञासुओ* का आवाहन 
करते हुए कहद रहे हैं कि marga दुःख प्रद भौतिक वस्तुओ' का afana 
करने वाले दुःखाक्रान्त जीवो ! तुम दुःख से मुक्त होने के लिए दुःखप्रद भौतिक 
वस्तुथो का त्याग कर नित्यानन्दघन ब्रह्म का योग करो; वयो'कि बिना ब्रह्म 
का योग किए, बिना योगी बने दुःवाभाव संभव agl इधीलिए भगवान अजुन 
से दुःश्च छो आत्यन्तिक निवृत्ति के लिए i 

तस्माद्योगी भवा४र्जन » (भ्रोमडू०६॥४६) 

“त विद्याददुःख संयोग वियोगं योगसंज्ञितम " (धोमद्ध०६।२३) 
प्रह्मयोगी बनते का आदेश दे रहे हैं, क्यो कि यह दुःखो' की परम्परा परमात्मा 
$ अज्ञान--उसके वियोग से सृष्ट हुईं है। धत) 

“ संयोगं योपमित्याहुर्जीवात्म परमात्मनो) ” (धूति) 
विना उस ज्ञान--संयोग रूप योग के दुःखो' से मुक्ति सम्भव नहीं। इसीलिए 
वेदान्त फी यह स्पष्ठ घोषणा है कि 
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शा ज्ञानं ag ” (९) 





४ ज्ञानादेव तु कैवल्यम्‌ ” (वि) 
“ ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः ” (अति) 
४ ज्ञानेनैव हि संसारविनाशो नेव कमंणा ” (स:ह०३०३५) 
4 ज्ञात्वा देवं सवं पाशायहानिः » (Ro १।११) 


४ तमेव विदित्वाऽति मृत्युमेति (शुभ्य-स०३१।१८) 
नान्यः पन्या विद्यतेऽयनाथ t” (श्वे०उ०३।८) 

£*ज्ञात्वा तं मृत्युमत्येति नान्यः पन्था विमुक्तये? (के०उ०१।९) 
/अज्ञानादेव हि संसारो ज्ञानादेव विमुच्यते (यो०त०३०१।१६) 
० ज्ञानान्मुक्तिः » (सां०द०३।३०) 


~ 


“qar तविज्ञानात्संसारः प्रविनश्यति » 
“विद्या ज्ञानेन मुक्तिस्तु न सिघ्यति न सिष्यतिः’ 


“ विना ज्ञानं न केवल्यमित्याहुर्वदवित्तमाः » 
““तस्माहिज्ञानवो मु्तिर्नान्यथा कमेकोटि भिः 


“संसार दुःख तप्तानामात्म ज्ञानामृताम्मसा । 
तापशान्तिर्ने चान्येन बत्यमेव न संशयः UI? (Togo) 
यही भगवान्‌ सर्वोपनिषदिक गोता मह्ाशात्र छे द्वारा भी कह रहे है कि 
पाह o हि ज्ञानेन सहृशं पवित्रमिह विद्यते! (श्रीम:ड्भू ०४३८) 
“amna मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः” (श्षोमद्ध०१४।१) 
“द्‌ ज्ञानमुपाथित्य मम साघंम्यमाराता: । 25 
सर्गेऽपि नो१जायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च ॥ (Mazo) 
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(१०) ५ ज्ञान- योग " 


भुमानन्द क्रेषल्यप्रद परम पवित्र विशुद्ध सद्यः दुःखनाशक पूर्णा हॉम ज्ञान के सदृश 
अन्य फोई अज्ञीननिश्रतंक gasa साधन नहीं है । इसी से समत्त ऋषिमुनिगरण 
मुक्त हुए हैं। इप्तो महा अद्रैत सगं शोषक प्रलयान्तक महाज्ञान छै गोरव से 
झजात्म। अमदात्मा जाव पुनः संसारचक्र में नहो'द्याता भोर.न प्रलय कालोन 
व्यथा से.हो व्यथित होता है । इसो छे प्रभाव से 


६ झपि चेदि पापेस्पः सर्वेम्मः पापकृरामः । 

सवे maaria वृजिनं संतरिष्यसि ॥” (धोमद्ध०४३६) 

“ज्ञानयज्ञोडुये नैव ब्राह्मणोवाइन्तजो5पिया । 

संसार सागर तोर्त्वा मुति पारं हि गच्छःत ॥ (go do) 
मद्दा महा पातको चाणडालादि भी अज्ञान सागर को तरते । इसी 

“ज्ञान विज्ञान ganar कूटस्थो विजितेन्द्रियः । 

युक्त इ च्युते योगी समलोष्टांसम कांचन: ॥ » 

सुहून्मित्रायंदासीन मध्यस्य द्वेष्य बन्धुषु । 

साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिविशिष्यते ॥ (घोमःद्ः०६।८-९) 
महा पिज्ञान क द्वारा तृप्तात्मा कूटस्थ इस्ट्रियातीत महापुरुष भिट्टो-स्वर्णा, सुहुद्‌ 
मित्र, शत्रु, उदासोन, मध्यस्थ, द्वेषो, बन्धु, साधु एवं पातको में सदैव समत्व 


बुद्धि से सम्पन्न रहता । इती 906 त 


“यथा रवि; सर्व रसान्प्रभु क्ते हुताशनश्चापि हि सर्न मक्षः । 
तथेव योगी विषयान्मु'कते न/लिप्यते ganga शुद्धः i” 


(अव० उ० ६ 
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“ ज्ञानं ब्रह्म ” (११) 





“qaqa यथा तोयेः स्वप्थेरपि न लिप्पते । 

तया शब्दादिभिज्ञावी विषयेन हि लिप्पते n” (६० Ho) 
निविकार fafaa ज्ञान की महामहिमा से महात्मा धवं विषयों का यथेच्छ उप- 
भोग करता हुमा भी पुणग्र-पाप से लिप नहीं होता, सदेव निष्कलंक निविशार 
शुद्ध मुक्त ही रहता है । इसी मुक्त ज्ञान से 

“ देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि t 

यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र परामृतम्‌ ॥'' (स०र०उ०३१) 
बन्बनप्रद देहामिमान ७ शेप हो जाने पर महात्मा सर्वात्म हृष्टि से सम्पन्न, 


होता | इसी 
४ बिषय।नन्दवाञ्छा मेमा भूदानन्दहूपतः ” (००३०१५) 
“ बासनानुदयो भोग्ये वेराग्यस्य तदाधधिः। | 


अहुंमावोदयामावो वोघस्य परमावविः ४” (अ०उ०४१) 


भूमानन्दात्मक वासनाशामक एवं अहंनाशक परमाद्वैत पूर्णा ज्ञान ऐ द्वारा 
विषयवासनाओं को अभाव होने के कारण जीव परवेराग्य--पुर्ण असंगत्वरूप 
aga स्वरू्पस्थिति को प्राप्त करता । इसी ज्ञान-रष्टि के द्वारा 


“ait सचिदानन्द ज्ञानचक्षुनि रोद्यते  (व०उ०१।१८) 
“'क्लीणदोषाः प्रपश्यन्ति षे तरे माययावृताः” (म०उ०४।३६) 


माया पे मुक्त क्षोणदोष पुरुष सर्गगृत सच्चिदानन्द स्वरूप स्वात्मा को सवंत्र 
साश्चयं देवता । इसी को महिमा से जौव 


“मृत्यो; स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव परश्या” (क०उ०२।१।११) 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





(१२) 44 ज्ञानें योग ” 


दे त दर्शनरूप पुन जन्भ से मुक्त हो, 

४ न॒ च पुनरावतंते न च पूनरावतंते  (छा०३००१५।१) 
के fagra से, ag तात्मज्ञात स्वल्प बपुनमंवा-अजातावध्या को प्राप्त करता | 
इसी | 

“far पश्यात्मनः साक्षादब्रह्मत[माह हित्र ति: । 

ब्रह्मण, कर्मसम्बन्धा मागे चाऽऽह परा धतिः ॥”” (go Ho) 
ब्रह्मात्मेक्य झान छे द्वारा जीव अपने को चिद्र प ब्रह्मस्वरूप उ।नने छै कारण 
siqa से मुक्त होता । इसी 

"देहासञ्चान वज्ज्ञानं देहात्मशान बाधकम्‌ । 

द्यात्मन्येव भवेद्यस्य स नेच्छन्नपि मुच्यते ॥ (4०३०१।१५-१६) 
देहात्मज्ञान घाघ$ आत्मज्ञान के द्वारा आत्मस्थ जोव न चाहने पर भी अना- 
त्याभाव होने $ कारण बलात्‌ मुक्त होता । इसी 

“afasi समस्तस्य जगतः सत्यचिद्धनम्‌ । 

agadi निश्चित्य वोवशोको मवेन्मुनि। ॥ (अन्र०उ०४।३५) 
अहमात्मक अधिष्ठान स्वल्प सचिदानन्दघन ब्रह्म छे ज्ञान छे द्वारा मुनि; शोक- 
मोह से मुक्त होते। इसी 

'ध्वस्मिन्नघ्यस्तख्पर्य ध्रपंचस्य तु साक्षिणम्‌ । 
: यात्मानमात्मना पश्यन्कथं वध्येत कमणा ॥? (सु०सं०) 
ब्रझ्शान $ द्वारा जीव अध्यरत विश्व प्रपंच छे साक्षी बविष्ठान स्वरूप स्वात्म- 
साक्षात्कार के कारण कमं से नहीं वेधता । इसी 
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० ज्ञानं ब्रह्म ” (१३) 


गय ब्गगगययजआबबययायमयाबयाययायााया 


“sa, 


md 


` ४४ परपामृतनाम्रो सा समतैवावशिष्यते ' (म०३०६।२) 
परमामृतनाम्रो अद्दोतामूतवर्विशों साम्यामृत से तूप समदर्शी JCI जोषन्मुका- 
वस्या को प्राप्त करता । इसो से 
« आातमक्रोड आत्मरतिरात्मवान्समदर्शन:” (न।०्प०३०५।२५) 
शात्मारामी aras आत्मवान स्वखंवेद्यानुभू त से सम्पन्न हो, बन्धन छे हेतु- 
भूत समस्त कामनाओं छे कलंक से मुक्त, निष्कलं र शिवस्वलप होता | इसी 
"ada" (ते०३०२।७) 
“ रसं ह्य वायं लब्ब्वाऽऽतन्दी भवति ” (त०३०२।७) 
रसामृत--ज्ञानामृत से सांसारिक रसासक्ति झा निःशेषतः निमू लन होता ओर 
/ इसी महामोदरूप ब्रह्मानन्दमोदक को प्राप्ततव पुरुष आनन्दित महामुदित होता । 
za! : 


Tenan 


` « ममेत वव्यते जन्तुनिर्मपेति विमुच्यते " (व०३०२।४४) 
मोहनाशक स्वख्पज्ञान छे द्वारा जोव निर्मम हो केवल्य लाभ करता । इसो, 
“ इदं रम्यमिद नेति बीजे ते दुःख संतते१। 

- हस्मिन्साम्याग्रिनादग्ये दुःखस्यावसर:कुतः U” (धन्न०३० ५७०) 
aaf- -साम्याग्रि के द्वारा दुःखसंसति छे बोघ रम्यारम्य का TAU 
होवा ओर नित्यानन्द की नित्य प्राप्ति होती । इतो से. 

mma “ य॒दा एवे प्रमुच्यन्तेकामाये&ःय हृदि शिताः । 
ag मर्त्याडमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समक्ष ते ॥” ,(क०३०२।३।१४) 
मरणुघर्मा जोव अमृतत्व को प्राप्त करता । इसी 
"भिद्यते हृदयग्रन्थिरिछद्यन्ते TÅRTA: । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्हष्टे परावरे ॥'' (मु०उ०२।२|६) 
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परावरैकत्वग्राहक महाविज्ञान के द्वारा बन्धन प्रद झन्योन्याध्यासात्मरु नो = 

दूजडग्रन्थि-अविदयोपाहित aaa चीवत्वमाव शान्त होता, ज्ञेय ब्रह्मविषयक si 

sa समाप्त होते ओर प्रारव्य, संचित आदि समस्त कमं नष्ट होते । कहां तक 

कहां जाय, इसको महिमा अनन्त है, क्योंकि यह ज्ञान, | 
“ggi ब्रह्म ” (ऐ०३०५।४) 

इस महावाक्यानुहार, Taat है ) अतएव यह AATE TENSY Nil 

बिशुद्धञनिविशर ब्रह्मज्ञान aigada, केवल स्वसंवेद्य है। भतः इतफा 


तुलना किसी भी, 
T “ न हि ज्ञानेन सहशं पवित्रमिह विद्यते” (iagos) = 


“aa घपो दानं पित्राणी तराणि च ।. 
नाले gafa ताँ सिद्धि या शानकलया कृता ॥? 
(घोमद्धा०११।१९।४) 
निर्देचनांत्मफ अपवित्र, विकृत, मायिक तप, तीर्थ, बप, यज्ञ, दान, धर्म कमे, 
भक्ति, योग, सांख्य आदि साधनों से संभव नहीं । हाँ, यह अवश्य है कि कमें, 
सांख्य, योग, उपासना बदि साधन मल-विक्षेप के शमनाथं झपेक्षित हैं, परन्तु 
मुवत्यथं शान को अपेक्षा रखते दै. । धवः ये ज्ञान सापेक्ष साधन हैं स्वतंत्र नहीं, 


परन्तु शान; 


== 


u त॒मो निवृत्तो सूयंस्तु यथा नान्यदपेक्षते । आ 

तथाउज्ञान निवृत्तो तु ज्ञानं नान्यदपेक्षत ॥  (सूव्सं) , 
तेवत अज्ञानस्वर्प घन्धकार को निवृत्त करने के लिए किसी भो घाघन की | 
अपेक्षा नही रखता । यह साक्षात सद्यः मुक्तिका निरपेक्ष स्वतन्त्र साधन है । 


यहो, 
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« यः सर्वेषुभूतेषु तिष्ठन्सर्वेम्प्रोभुतेम्यो5न्त रो- 

यं सर्वाणि भूतानि न विदुर्यस्य सर्वाणि भुवानि 

शरीरं यः सर्वाणि भूतान्यन्तरो यमयत्येष त 

आत्माऽन्तर्याम्यमृतः N” (वु०उ०३।७।१५) 
अन्तरयामो अमृवात्मा ज्ञान भहष्टल्पेण समस्त ब्रह्माएड का नियमन करता । 
इसी 

« भयादस्याग्रिस्‌ तपति भयात्तपति सूर्यः । 

भयादिन्ट्रश्चवायुश्च मृत्युर्वावति पंचमः u” (क०३०२।३।३) 
सबै समर्थ छे भय से अग्नि तपतो; सूये, इन्द्र तया वायु आदि एवं मृत्यु अपने 
अपने व्यापार में नित्य नियामित रूपेण वतंते । इषो 

| ८४ एतस्य वा अश्षरस्प प्रशासने गाग द्यावा पृथिव्यो 


विधुत्ते तिष्ठ्व: ॥” (वृ०उ०३८ा९) 
छे प्रशातत्त में द्य लोक एवं पृथ्वो अपने स्थान पर हियत हैं । यही 
५ तमेव भान्तमनुमाति asia ” (क०३०२।२।१५) 
५ यञ्चविध' gafa विश्व विमति विश्व भु क्त स आत्मा ” 
(mogo? ) 
विश्वाधिष्ठात, विश्वावमासक, विश्वमर्ता, विश्वात्मा अपना निजानन्द है । यहो 
८४ तस्यमासा सर्वाधिदं विभाति ” (क०उ३०२।२।१५) 


सर्वानुकूल, सर्वप्रकाशक, सर्वात्मा राधि-दिन, सुख-दुःख, घर्माघमं, पाप-पुण्य, 
बन्ध-मोक्ष, जीव-शिव, घड़-चेतन्यात्मक समस्त विरोधी इन्द्रात्मक जात्‌ को 
अविरोधरूपेण प्रकाशित करता । इसी 
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“ एतस्यैवानन्दश्यान्यानि भूतानि मात्रामुपज्ञोवन्ति " कच्या 
(वृ०उ०४॥३॥३२) 
एणानिन्द स्वरूप आत्मा क्षे Yaraa से विश्व के धमस्व प्राणी --आतन्दान्वित 
रहते ओर उसको प्राप्ति के लिए सदत्‌ गग्र--प्रयत्नशोल रहते । इसो 
“ यतश्चोदेति सूर्योऽस्तं यत्र च च्छति ” ($०३०२।१।९) 
भनुदित-नित्योदित सत्ता में विश्व उदय-अध्त को प्राप्त होता रहता । यही 


“ रसो वे सः '” (तँ०३०२:७) 
/ रसौ वे मधुः ” (धति) 
“aà गन्धः aia: ? | (छा०३०३।१४ा२) 
“ सुखात्युख्षस्‌ ” (ते-वि०उ० ६४५) 
“ स सारः सवंसाराणाम ? | (अन्न ०3०४|७०) 


समस्त रसो का रस, gagal का सुख, smygit का माधुयं, सवं सारो का 
सार तत्त्व है [ यहो 
“ सर्गध्य द्रष्टा 7? (१०३०३० २) 
| *' ज्योतिषां ज्योतिः ? (त्रिण्म०3०४।१) 
TARGET, सर्वश्रकाशक्ष, सूये-चन्द्रादि ज्योतियों को परमचैतन्यज्योति dag 
“आत्मनस्तु, कामाय सर्ग' पयं मवति?” (Tes ०४५६) 
परम भ्रमासदभूत प्रियतम तत्व सबको प्रिय है । इसी से विश्व के ekaa | 
प्रियत्व एवं प्रतीति का भान होता । यही E 
“ सा काष्ठा सा परा गति; ” (क०उ०१।३।११ 
घीवो की परस गति परमावधि प्रासव्य परम तत्व हे। इसी | 
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"जाग्रत्स्वप्रसुपुप्त्यादि प्रपंचंयत् काशते agaa” (के०उ०१।१७) 
aate afar आत्मा से जाग्रत, स्वप्न, सुषु आदि प्रपंच प्रकाशित होते । 
यहो 

४ श्रोत्रस्य शरोत्रं मनसो मनो यहा चोह ati- 

स उ प्राणस्य प्राण) चक्षुषश्चक्षुः (के०उ०१।२) 
इन्द्रियातीत अमृतात्मा श्रोत्र का भत्र, मन का मन, वाणो का वाणी, प्राण 
का प्राण, चक्षु का चक्षु है। इसी 

“Jaa i श्रतं भवत्यमतंमतमाविज्ञातं विज्ञातमिति " 

(छा०उ०६।१।३) 
एक aga भरत छे अवण से agama, भमत मत, अविज्ञात विज्ञात 
होता । इसों 

५ यद्वाचानस्युदितं येन वागभ्युद्यते । 

aa ब्रह्म त्वविद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥'' .(के०उ०१।४) 
वाचातीत' चैतन्य तत्त्व छे द्वारा वाणी बोलतो । gal 

““यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनोमतम्‌ | 

तदेश ब्रह्म त्यंविद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥  (के०३०१।५) 
मननातीत साक्षी तत्त्व से! मन मनन करता । इसी 

C = gagar न पश्यति येन .चक्षू'पिं पश्यति । 
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि मेदं यदिदमुपासते ॥” (बै०३०१।६) 
a न हि द्रष्टु ष्टेविपरिलोपो' विद्ये त ऽ वन शित्वात्‌'” 
| (चु०उ०४।३।२३) 
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झविनाशी aga द्रशा छै द्वारा दृष्टि का दर्शन होता । इसी 

४ यच्छ्रोत्रेण न म्युणोति येन श्रोत्र मिदं धतम्‌ । 

तदेव ब्रह्म त्वं fafa मेदं यदिदमुपासते ।॥» (ogogo) ` 
Tana घवणोय तत्त्व से धोतर Kay करता । इसी | 

० प्रत्पाणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणोयते । 

तदैव ब्रह्म त्वं विद्धि मेदं यदिदमुपासते u” (ऐ०३०१।८) 

{' प्राणस्य प्राणम्‌ » (बृ०उ०४।४।१८) | 
चेत्य प्राणात्मा से बड़ प्राण प्राणन क्रिया को प्राप्त $रता। यह लोक-- 
झज्ञों से उपास्य देश झालावच्छितर ब्रह्म ब्रह्म नहीं है । वह 

“ यस्यामतं तस्य मतं सतं यस्य न वेद स; । 

अविज्ञाते विजानतां विशातभवि बानवास्‌ ॥” (bozo?) 

“अन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधि (§०३०१।३) 
विज्ञाता बुद्धि $ विज्ञान का विषय नही है; afg जहां बुद्धि का विज्ञान-विवेरु 
शान्त हो बाता, वहां उसका प्रकाश होता दै । वह बुद्धि के घमं मत-अमत, : 
विदित-भविदित से परे है । 


“ बुद्धियुक्तो बहातोह उभे सुकृत दुष्कृते । 

तस्माद्योगाय gadaa योग; Rig कोशलग ॥(घोमद्ध०२।५०) . 
“ कर्मण्यक्ष्मे य! पश्येत्‌ ¬ (शोमद्भू०४।१८) 

“ समत्वं योग उच्यते ?» (ध्रोषद्भ०२।४८) 


इसी परावरेश ज्ञान छे द्वारा समत्वरूप योग से सम्पन्न कमं के कोशलत्व अर्थात्‌ 
कर्म के अकमंत्व-निष्क्रियत्व ब्रह्मत्व को प्राप्त अपने धबरत्य, अमरत्व में प्रति- 
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fisa निरहं योगो यहाँ जोवनकाल में सुकृत-दुष्कृवात्मछ योतियो का निरोध 

कर देता । यहीं पर 

` ‹ खगजोवादिरूपेण पश्यन्नपि परात्मवित्‌ | 

न तसश्यति चिद्र पं aaa हि पश्यति Uu 

(प।०ब्रा० ०२४-२५) 

madga ब्रह्म॑त्मेक्यदर्शो aaea से जगत, बोवादि क्रो देखता हुमा भो 
परमाथंदृष्टि से उन्हें नहीं देवता, केवल बगदविष्ठान agaca को हो देखता 
है । इसी सर्वाश्चर्यप्रय अवस्था में | 

(aga सदाउन्नाद इति हि ब्रह्मवेदनम्‌ । 

ब्रह्वाविद्ग्रसति ज्ञानात्सर्ग ब्रह्मात्मनेव तु ॥ 

; (पाश्व्र०उ०३८-१६) 
भोक्ता-भोरय को सर्वत्र ब्रह्मबुद्धि छे द्वारा ब्रह्मवित्‌ सम्पूणं ब्रह्माएड को ब्रह्म- 
ख्येण ही ग्रहण करता | इसो सर्वाश्रयंमयी ब्राह्मी अवघ्या में, 
| नित्पृहं मानसं. यस्य ने राश्येडपि महात्मनः । 

तध्यात्मशान तृप्तत्य तुलना डेन जायते ॥ 
भंतविकल्प शून्यस्य वहि? स्वच्छन्द चारिणः । 
स्रान्तस्येव दशा प्तास्तास्ताहशा एव जानते १ 
न जागति न निद्राति नोन्मीलति न मोलति । 
हो पर दशा क्वापि बतंते मुक्त चेतसः ॥ 


श्वाराज्ये भक्ष्य वृत्ती च लाभालाभे जने धमे | 
निविकल्प स्वभावस्य न विशेषोऽस्ति योगिनः ॥ 
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सर्वत्र हश्यते स्वस्थः saia विमलाशयः । 

समस्त वासना मुक्तौ मुक्तः सर्वत्र राजते ॥ 

विक्षेपे न विक्षिप्तः समाधो त समाधिमान्‌ । 
arasi न जडो घन्यः पारिडत्येऽपि न पणिडवः n 
न धावति षनाकोर्णा नारणयमुपशान्त धीः | 

यथा तथा यत्र तत्र समएवावतिष्ठते ॥ 

कृतं देहेन कसंदं न मया शुद्ध रूपिणा | 

इति चिन्त।नुरोधी यः कुर्थन्नपि करोति न ॥ 

प्रवृत्तो वा निवृत्तौ. वा नैव घोरस्य दृरग्रहः । 
यदायत्कर्तुमायाति aga तिष्ठतः सुख म्‌ ॥ (अष्टा० Mo) 
आत्रह्म ध्वम्व पर्यन्तमहमेवेति, निश्चयी । 
निविकल्प: शुचिः aa: maa fafaga: n 
मनः प्रकाश संमोहुस्वप्न: जाङ्य विवर्जितः । 

gai कामपि सम्प्रातो-भवेद्‌ गनित मानसः ॥ 
निर्वासनो निर।लम्ब): स्वच्छःदो मुक्त बंधन: । 

क्षिः संसार वातेन, चेष्टते-शुष्क, पर्णतत्‌:॥ . 
सर्वत्र विगत Adha: साक्षिवदवस्यितः | 
निरिच्छ वपते; कार्ये महाकर्त्ता स उच्यते ॥ 


न किचत दव पिट gara क्रिचिदामिशांक्षति । 
भुक्ते च प्रकृतं ul मह्वाम्रोक्ता सःउच्यतेः॥ 


टर... 
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स्वेच्छा: सकलाः शंकाः सर्वेहाः सवं निएचयाः । 

चिया येन परित्यक्ता महात्यागो स उच्यते ॥ 

सुप्त; प्रबुद्धो भवति प्रबुद्धोऽपि च सुप्तवान्‌ | 

af कमं करोत्यन्तनं करोति च किचन (Ao वा०) 
तिष्ठत्रपि हि नासीनो गच्छन्नपि न गच्छति | 

शान्तोऽपि व्यवहारस्थः gan न लिप्यते ॥ (सं०उ० २।३३) 
farah विषय द्वेष्टा रागी विषय लोलुपः । 

ग्रदभोक्ष विहदोचस्तु न विरतो न रागवान्‌ ॥ (अष्टा ०) 
ब्रह्मानन्द रसः पीत्व! योऽपि उन्मत्त योगिनः । 

इन्द्रोऽपि रंशवत्‌ भाति का कथा नृप कोटक: ॥ 

विह्रज्ञनता वृन्दे grda पूजने: । 

खेदाह्वादौ न जानन्ति प्रतिविम्ब गतरपि॥ (यो०वा०) 
अन्तर्मुखतया नित्यं gÀ वुद्धो व्रधत्‌ पठन्‌ । 

पुरं जनपद ग्राममरणयप्रिव पश्यात ॥ (ब्न्नउ०१।३४) 
येनकेन चिदाच्छन्नो येन केन चिदाशितः । 

यत्रववचनशायी च स सप्नाडिवराबते il (ato aro) 
अवएडानन्दमात्मानं विइ [य स्वस्वर्पतः । 

बहिरन्त: सदानन्द रसास्वादन मात्मनि ॥ (अ०३०२७) 
स्वयं ब्रह्मा स्वयं विष्णु: स्वयभिन्द्रः स्वयं शिवः । 

स्वयं विश्वमिदं सवं हवस्पादन्यन्न किचन ॥ (ध०३०२०) 
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ब्रह्म व विद्यते साक्ष ढस्तुतो5वस्तुतो पि च | 

तथैव व्रह्मविज्ज्ञानी कि गुहाति जहातिकिम्‌।॥(पा०शुन्र ० ०३०२७) 
अविशेषेण ad तुयः पश्यति चिदन्वयात्‌ । 

स एव साक्षादिज्ञानो स शिवः स हरिविवः n (व०३०२ ६३) 
विलसन्ति महाभोगोबिलसन्ति गिरि गह्वरात्‌ । 

fara कल्पन! धीरा अवद्धा मुक्त gga: ॥ 
स्वातन्त्र्यात्सुखमाप्नोति स्वातन्त्र्याल्ल मते परम्‌ । 
स्वातन्त्र्यािवृतिगच्छेत्‌ स्वाहन्तव्यात रसं पदम्‌ ॥ 

सुखमास्ते gadi सुखमायाति योति a 

सुखं बक्ति सुखं भु क्ते व्यवहारेटपि miad: ॥ (अष्टाण्गी०) 
स्वात्मन्यारोपितारोषामास वस्तु निगासत: । 

स्वयमेव परं ब्रह्म पूर्णा मद्दयमाक्रियम्‌ ॥ (अ०उ०२१) 
अन्तमुखतया fasaa त्ति परो5पिसप्‌ । 

परिथ।म्तया नित्यं निद्रालुरि व लक्ष्यते ॥ (अक्षि७ठ० ३७) 


ब्रह्मविज्ञानसंपन्न प्रतोतमल्लिलं जगत्‌ । 
पश्यन्रपि सदानेव पश्यति स्वात्मनः एयक ॥ (पा०व्र०उ० ४६) 


घ्यायन्न।रते मुनिश्चेव मा सुप्तेरामृतेस्तु यः । 
daga: स विजेयः स घन्प: कृतकृत्यवात्‌ ॥(यो०कु०उ०३। ३) 
आत्म विधान्ति तृप्तेन निराशेत गतातिना | 
अन्तयंदनुभूयेत तत्कथं कस्य कथ्यते ॥ 
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को सन्तुष्टो ऽपि न संतुष्ट: खिन्नो5प न faa । 
तध्याश्चयं दशां तां तां ताहशा एव जानते ॥ (अप्टा०्गो०) 
सवेतंत्रस्वतंत्र, सर्वात्मदर्शी निरहम्‌ marga पुरुष ada समदर्शन-सम्पन्न होने के 
कारण उक्त निर्दिष्ट शास्त्रन्वचनानुसार सांसारिक सव gai sr अतिक्रमण 
करता हुआ महाकतृ त्व, महा भोक्तृत्व, एवं महात्पापित्व के साम्यं से सम्पन्न द्वो 
सदैव परमाश्चयंत्वरूप स्वसंवेद्यानंद Ñ fania रहता । यहीँ पर वह आत्मारामो, 
4 हवात्मर्नव सदा तुष्टः स्वयं सर्वात्मना स्थित: | 
faiai सदा तुष्टो टप्य हयो AUAA: ॥ 
नित्यतृप्तो २प्य भु्ञानो2प्यसमः समदर्शनः | 
aa न कुर्वाएश्रामोका फलमोग्यांप ॥ 
शरीयंप्य शरोयेष पारच्छिन्नोट्‌पि सर्ग: । (आ०३०१२-१४) 
ada सर्वात्मरप से स्थत होने $ बारण स्वात्मा से हो परम सन्तुष्ट होता । 
अतः शरीर से निर्धन प्रवोत होने पर भो eana दृष्टि से 
४ झात्मलाभान्न परं विद्यते 7 
६' समोदते मोदनीय हि लळ्वा ?! (%०३०१।२।१२) 
के सिद्धान्त से, महाधनवान्‌, आत्म लाभ रूप परम लाम से लामान्ति अति 
सन्तुष्ट महामुदित होता । वाह्य दृष्टि से असहाय दिलाई देने पर भो अन्वर्श्वात्म 
दृष्टि से सवंसमथं है। भोगी न होने पर भी नित्य स्वहपानन्द में तृप्त रहता 
ओर विषम व्यापारवान्‌ होने पर भो ada ब्रह्मदर्शन $ कारण समदर्शी है, कमं 
करता हुआ भी अकर्ता है एवं वाह्य दृष्टि से भोका होने पर भी ममोक्ता है! 
वह व्यापक निगु ण निराकार भूमा पुरुष शरीरवान्‌--सगुण सविशेष होने पर 
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भी परमाथं दृष्टि से शरीर रहित निगुण निविशेष है और वह अनवच्डि>“ 
चिदाकाश पुरूष शरीरस्य परिच्छिन्न होने पर भी अपरिच्छिन्न सवंगत एं 
सवं देश, काल, वस्तु में अनुप्यूव सर्वात्मा है । यहीं पर बह सर्वात्मदर्शी, 
"ga पाणिपादं तत्सवंवोरक्षिशिरोमुल्लम्‌ | 
सवत: भू तिमल्लो छे सर्गमावृत्य तिष्ठति।' (dam १३।१३) 
स्वात्मा ader विश्वविराटों पुरुष सब ओर से हाय, पैर, aia, शिर, मुख 
भोर कान से युत हो, समस्त ब्रह्माएड को धारण कर अपने aana, 
योगेश्‍वयं भूमारू्य महामहिमा में स्थित रहता ! अथवा ag 
"gag, विश्व ang: अकर्णो विश्वतः कर्णी 
षपादी विश्वतः grazariu: विश्वतः पारि; (षति) 
सोपाधिक दृष्टि से सर्वत्र चक्षु, कर्णा; पाणि, पाद वाला होने पर भो निरुपाधिक 
हृष्टि से चक्षु पाणि पादादि aad से रहित निरवयब, fara, निराकार 
है । यह 
“ब्रह्मवेद ब्रह्म anala”? (मु०३० ३।२।९) 
्रह्मभुत ब्रह्मवेत्ता जीवन्मुक्त को सर्वाश्चर्य मयी स्वसंत्रेद्य अनुभूति है । जिस 
“तच्च लोको न गाहते? (मा० का०) 
महाज्ञ नो के ज्ञान का अवाहन लोक छे महाविद्वान भी नहीं कर पाते | 
यहीं पर | 
धात्मन्यतोत afana? रुपेटयवा तते | A 
को वर्ष: छश्च वा मोक्षो निमू'लं मननं कुरु ॥ (झन्र०३०२ २५) N | 
“न्‌ निरोधो न चोत्पततिर्ग बढो न च साधक: | म 
च शुशु बे मुक्त . त्येषा रमाता ॥” (आ०३० ११) 
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“प्राणी ह्य ष यः सर्ग मूर्तेतिमाति 
विजानन्विद्वान्भवते नातिवादी । 
आत्मक्रीड झात्मरतिः क्रियावा- | 
नेष ब्रह्मविदा वरिष्ठः ॥ ( मु०३०३।१।४ ) 
वह प्राण छु परात्मवित्‌ Jaga स्वात्म। से सर्गध्राणयों को प्रकाशित 
यानी सबको परम प्रेमास्पद प्रियतम स्त्रास्मा छे रुप में देवने के कारण ARA- 
रति, क्रीडा, विनोद में तन्मय होने के कारण अतिशय aa तनिष्ठ हो, अति 
घादित्त्र से मुक्त होता अर्थात्‌ 
छ “qa त्वस्य सर्वभात्मेताभुत्तत्केन क॑ वदेत्‌” (वृ०उ०४।५।१५) 
i इस श्रति सिद्धान्तानुपार, सर्वात्मत्व को प्राप्तकर महामोनो हो जाता, फिर 
/ ऐसो महानिर्वाण-ब्राह्मी अश्या में अपारमाथि क मायिरु बन्च-मोक्ष, सृष्टि- 
प्रलय, साघक एक सिद्ध कीं बुद्धि समाप्त होरुर केवल महापरमार्थ रूपा 
सर्वात्मदृष्टि हो भवशिष्ट रहतो क्यो कि 
{'न काश्चिज्ञायते जीवः सम्मवोऽश्य न विद्यते । 
gaga सत्यं यत्र fafaa जायते ॥'' (मा० का०) 
“नजायते भ्रियते वा कदाचित्‌” 
“am नित्या शाश्वत st पुराण: (श्रोद्ध*२ २०) 


g> a जायते प्रियते fafaa बगत्त्रयेश यो०्वा०उ०प्र२ ११४।१५) 
| “प्रकृत्या आकषाशवज्ज्ञया सर्गे जीवा अनादयः (स्मृति) 

कोई मी नोव पैदा नहीं हुआ, इसलिए कि घोष स्वभावतः अज है । अतः ऐवी 

स्थिति में उस अगात्मा का जन्म, प्रज्ञय, दग्ध, मोछ मादि संभव तहों। यह 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


EVE o Ugra- योग " 


बो शास्त्रो में सृष्टि, स्थिति, प्रलय, चन्व, मोक्ष, साधक, सिदध आदि की “- 
कल्पना हैं, वे सर साघकों छे लिए हैं। सैदान्तिक दृष्टि से काल्पनिक 
मायिक, मिथ्या हैं । वस्तुतः 
«पुर्न वेदान्त सिद्धान्तसारं वच्मि aaia: 
स्वयं मुत्वा स्वयं भूत्वा स्वयमेवावशिष्यते ॥ > 
(क०६०उ०४२,४३) 
रज्ज्वज्ञानातक्षणेने वयदद्रञ्जु हि सपिणी | 
भाति तद्वत्विति साक्षाद्विश्वाकारेण aa ॥ 
(यो ०शि०३०४।४।२) s- 
समत्त वेदान्त का सिढान्तसार यही है कि विश्रविवर्तीधिष्ठ;न ब्रह्म हो अज्ञान 
से रज्जुसपंवत्‌ जगदाकार होकर भासता है । वस्तुतः उस 
4 एकमेवाद्वयं ब्रह्म तेह नानास्ति किचन ” (अ२3०६३) 


० स्वपूर्णात्मातिरेकेण जगज्जीवेश्वरादय! | 
न सन्ति नास्ति माया च तेम्यश्राह विलक्षणः ॥ 
(व०उ०२॥११- १२) 
एक बद्वितोय ब्रह्म से मित्र बपत्‌, जोव, ईश्वर श्रादि एगं माया नाम को कोई 
बस्तु नहीं है कि सृष्टि संभव हो । यह वेदान्त का अत्यन्त गुह्यतम सर्वाश्चर्यमय 
` मजातवादो सर्वोत्कृष्ट HA सत्य सिद्धान्त हे । यही 


“ज्ञानाग्रि; सर्गकर्मारि भस्मपात्युरुते तथा» (ago 
*अजरो2स्म्यमरो2त्पीति य मारभानं प्रपद्यते । 
तदात्मना दिष्ठतोटस्य कुतः प्रारब्धकल्यना ॥» (०३०५५) 
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«qang, बाह्य इष्ठ प्रारव्यं वदति घ्‌ तिः ।” (अ 3०५६) 

“प्रारव्यकल्पनाप्यश्य देहस्य भ्रान्तिरेव हि? (अ०उ०१५१) 

' अज्ञान जन AnA प्रारव्षमिति चोच्यते ”” (ना०वि०3०२६) 

« gaada निष्ठानां नावाप्तँ विद्यते क्वचत्‌ | 

हेयं विद्यते सर्न ब्रह्मरूपेण भाति fg u” (goro) 

qafa जोब-जरात्‌ भाव छे पोषक हेयोपादेय ज्ञानात्मक श्रान्तिहः प्रारब्ध 
आदि समस्त fafaa कर्मों को दग्धकर मातरम अबर, अमर जीव को 

is जञानं ब्रह्म ” moto) (ऐ०३०३।१।३ 
इस महावाववातुसार, ज्ञानस्वरूप ब्रह्म बनाता और व्र ह्याएड को चिन्मप्रकर 
जड-चेतन छै भेद छो समाप्त करता, बन्व-मोक्; धर्मावर्म, सत्यासत्य mata 
पाप-पुण्य आदि समस्त GES च१त्‌ को fafs ब्रह्म रूप बनाकर 
समता के साम्राज्य पर आरूड करता | यही 

“एषा ब्राह्मी स्थिति: पार्थ नैना प्राप्य विमुह्यति। 
श्यित्वास्यामन्त कालेऽपि ब्रह्मनिर्वाएमुच्डति ॥ (ago २।७२) 

अनात्मशोधक चैतन्य स्वछर परम पवित्र-विशुद्ध महामहिम संसारोच्छेदक्र, शोक- 
मोहविनाशक महाज्ञ/न प्राणान्त काल में मो निर्वाणानन्दस्वशप परम पुरुषार्थ 
प्रदान करने में समर्थ है यहे 

क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम'? (श्रीमद्ध०१३।२) 
मोहनिवतंरु, केवल्यप्रन, वास्तविक सच्चा ज्ञान है । इसी ते जोव सर्थदा शोक, 
मोह से मुक्त परमानन्द में मग्न रहता । इसी । 

(सर्ग'कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्मते'" (घीमद्ध०४।३७) 
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कर्माव्यक्ष: सर्वभूताधिवासः 
साक्षी चेता केलो निर्गुणश्च n” (श्वे०उ०६।११) 
सर्नभुताधिवासीं कमा्यिक्ष को अव्यक्षता-चेतनत।-साक्षिख में विश्व के समाधि- 
पर्यन्त समस्त कर्म सम्पन्न होते अर्थात्‌ ज्ञान में समस्त कर्मो का पर्यरसान 
होता यानी ज्ञान हो सर्वकर्मो' का लक्ष्यमृत परमतत्त्र परमावधि है l इसी पूर्ण 
ज्ञान के द्वारा अक्षय जीव, 
“जगजालपदार्थासमा सर्व एवाहमक्षयः” (१०३०६।५७) 

सम्पूर्ण जागतिक पदार्थो' का आत्मा हो, कैवल्य लाभ करता इसो निःशोफ 
परम अद्वैत ज्ञान से भूमि त्रय के जय छे द्वारा मुक्तो' की सत्वापत्ति, adaf, 
पदार्था भावनी एवं तुरीयावस्या को प्राप्कर, 

४ तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनु पश्यतः २ (ई०३०७) 
एक्त्वदर्शन से सम्पन्न शोक-मोह से सर्वया मुक्त हो, 

० आत्माराम महात्मानस्ते महापदमागताः” (म०3०४ ३४) 

“आत्म क्रोड मात्मरतिरात्मत्रान्‌ समदर्शनः” (ना०प०उ०५॥२५९) 
आत्मवत्‌, अन्त; सुखो, आत्मारामो ज्ञीवत्मुक्त महात्मा परमपद परमात्मा को 
स्वात्मरूपेण, अनुभव कर, 

“देहपातानन्तरं मुक्तिः विदेहमुक्तिः? 

उपाधि बिनिर्मृत, घटाकाशवत्‌ 

४ प्रारब्ध क्षयादिदेह मुक्तिः ” (मुक्ति०३०२।१) 
उपाधिविनिर्मक्त घटा शाशवत्‌ प्रारब्वक्षय-देहपात के अनन्तर विदेहमुत्ति-- - 

| “a च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते ” (छा०उ०८।१५।१) 
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! ज्ञानं ब्रह्म ” (२६) 





< ( इस श्र तिसिद्धान्तानुसार ) ब्रह्मात्मेकत्वहप अपुनरावर्ती कैवहप्रसुव फो शात 


4 K 
arh 
22 


करता है | इसी 
“परमाद्त निष्ठा हि निष्ठा काष्ठा सुदूर्लभा” (go to) 
सुदुर्ल परम ada काष्ठा ज्ञान के द्वारा अन्तःररणावच्छिन्न चेतन्य-” 
जीवत्वभाव समाप्त होता । इसी से समस्त दत, ada, तेत, बनेक्‌-एरु जोद- 
वाद afe का संशय शान्त होता । इसी से देद्वाध्यास की प्रमाप्ति फे पश्चात्‌ 
चीव क्षुद्रता से मुक्त हो अपने परमर्थि$ ब्रह्मरवयद-प्रतिष्ठा फो प्राप्त करता । 
इसी ` | 
“ga ज्ञानमनन्तं ब्रह्म" (ïo उ० RI?) 
वांचातोत महागेमवशवरूप सत्य अनन्त व्यापक ज्ञान के द्वारा, 
“aag व्यतिरे काम्यां यत्स्यात्पवंत्र सनदा” (Sao २।१०।३५) 
“वेदोदितं महाद्व तपरिज्ञातत्य गे मम | ( go tio) 
Raag अपने स्वह agaga ajak परम अडत ब्रह्मतत्व को UAN 
व्यतिरेक दृष्टि से सर्गत्र साश्चये देवता हुआ स्वयं भी आश्रयं का विषय हो, 
आश्र्यानन्द में मग्न रहता । उस काल में वह षगुण सविशेष शरोरधारी होने 
पर भी निगुण निर्विशेष हो, 
“अपाणिपादो बवनो ग्रहोता 
पश्यत्यषक्षुः ए शृणोत्यकर्णः ।" (श्वे उ०३ १६) 
विना हाथ छे ग्रहण करता ओर विना पेर छे चलता तथा विना आँख के देखता 
ओर बिना कान छे सुनता । या यों कहिए कि, 


“agy निगु yasi ब्रह्म’ ( | fio म० उ० १९१ ) 
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k. 
इस भृतिसिद्धान्तानुपार, सगुण सविशेष एगं निगुण निर्थिशेष सर्जसमर्थ | 
निष्किय ब्रह्म हो, | 
Aa किचित्करोमोति 

युक्तो मन्येत तत्ववित्‌ । 
परपञ्चुणवन्स्पृर्शजप्र- 

न्वश्वग्गन्छन्स्वपञ्चसन्‌ ॥ 
प्रलपन्बिसृबन्गृह्तुन्मिषन्निमिषन्नपि ।” (थोमद्ध।० ५।८-६) 


देता हुओ भो नहीं देखता, सुनता हुआ मी नहीं सुनता, स्पर्श फरता हुआ 
भो स्पर्श नहों करता, सू घता हुआ भी नहीं सु घथा, खाता हुआ भो नही बाता, 
चलता हुआ भो नहीं चलता, सोता हुआ भी नही सोता, सवांत लेवा हुआ भी 
` नहीं श्वास लेता, बोलता हुआ भो नहीं बोलता, त्याग करता हुआ भी नहीं 
त्याग करता एके तिमेषोग्मेष हो प्राप्त होता हुआ भी उन्मेष-निमेष को नहीं 
प्राप्त होता 

तिष्ठन्नपि हि नासीनो गच्छन्नपि न गच्छति । 

| शान्ते टपि व्यवहार्य: कुर्गन्नपि न लिप्यते n” (ao ३०२,३३) 

गेठते हुए भी नहीं बेठता, व्यवहारस्य होने पर भो शास्त्र रहता, वह सदैव 
अपने | 2 

“साक्षी चेता daa निगुणश्व” ( श्वे० 3० ६।११ ) 
साक्षित्व निविकारत्व में स्थित रहता वह इन्द्रियों छै कर्माऊर्म से कर्मो-अक्षर्मी 
नहीं होता । उस अधिष्ठान भूत aga मुमा निर्गण निविशेष पुरुष में अध्यस्त 
पिण्ड ब्रह्माण्ड का आत्यन्तिक अभाव होने के कारण कोई ada-ada 
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५ नहो होता । वह 
सच्चिदानन्दमोत्रो5ह१नुत्तन्नमिरदें बगत्‌” (ते०वि०३०६।६३) 
सञ्चिदानन्दमात्रःनुभुति से सम्पन्न हो, ण्ह अनुमव करता छि मुझ सत्‌, चित्त 
ama में असत्‌, जड़, दुःखस्वरूप जगत्‌ निकाल में भी सुट नहीं हुआ, क्योंकि 
“दितोयक्षारणा मावादनुसन्नमिदं जगत्‌” (म०उ०५।५८) 
“न तु तद्वितोयमह्वि? (बु ०उ०४।३(२३) 
“gadaa व्रह्म नेह नानास्ति किचन” (अ०३०६३) 
“aega: स्वड्पापरित्यागेन वत्त्वन्तर मिथ्याप्रतोतितिवतं; 
यथा २ज्यावहेः शुक्तो रजतस्य वा प्रतीतिः ॥ 
` एक, अद्वय ब्रह्म से भिन्न अभ्य को सत्ता का अमाव होने के कारण विवतं विश्व 
रज्जुपर्पवत्‌, शुक्ति रवत्‌, 
“झजकुक्षो बगन्नार्ति ह्यात्मकुक्षो aa (ते०वि०३०६।९६) 
त्रिक्नाल भी नहीं है केवल 
(बाचारम्मणं विका रोनामघेयस्‌' (छा०३०६।१.४) 
यथा रज्जु परित्यज्य सर्प गृहाति गै भ्रमात्‌ । 
तद्दत्सत्यमविज्ञाय जगत्पश्यति मुढवी; ॥ 
रज्जुबरडे परिज्ञाते सर्प रूप न तिष्ठति | 
अधिष्ठाने तथा ज्ञाते प्रपंचे शुग्यतां गते ॥ (ना ०वि०३०४०।२६,२७) 
वाचारम्मण--वारिबलासमात्र है। जेते रज्जु, का यथार्थ ज्ञान न होने छे 
फारण sifa से सर्प की प्रतीति होती है, वस्तुतः उनछै ज्ञान से इनका अभाव 
हो बाता, गेते ही अधिष्ठानध्वख्प स्वात्मा छै अज्ञान के कारण जगत्‌ को 
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प्रतोति होतो है थोर ज्ञान से प्रतीतिमात्र इस aae बगत का अभाव हो जाता ”- 
है, क्योंकि अधिष्ठान में मध्यस्त फो सत्ता हो नहीं होती भोर न अध्यस्त वस्तु 
से अधिष्ठान छे स्वरूप में कोई विकार हो संभव है । यहो भगवान विष्णु का 
सतुश्ठोकी भागवत छे द्वारा ब्रह्मा को भी उपदेश है । 
झहमेत्रासमेवाग्रे नन्यद्यत्पदससरम्‌ । 
पश्चादहं पदेतच्च योटवशिष्येत MSFT II 
RASA यत्प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि । 
तहिद्यादात्मनो मायां यथा22भासो यथा वमः ॥ 
यथा महान्ति भुतानि भुतेषूच वावचेश्वनु | 
्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा ठेषु न तेष्वहम ॥ 
एतावदेगँ जिज्ञास्यं तत्वडिझासुना 55त्मन! | 
अन्वयव्यतिरेकाम्याँ य त्प्यात्सर्नचर सर्वदा ॥ (AAR ORI 
Pa १०२२-३५) 
अथवा पो कहिए fo, 
साक्षिभूते समे स्वच्छे निविकल्पे चिदात्मनि । 
निरिच्छं प्रतिबिम्बति मुकुरे यया ॥ (म०उ०५।५५) 
जैसे दर्पण का स्वभाव प्रतिम्बित होने का है वसे ही साक्षिभुव सम, स्वच्छ, 
निविफल्प चिदात्त्मा में बगत निरिच्छित स्वाभाविक ख्पेए प्रतिबिम्बित होता 
रहता हे । बतः ब्रह्म से भिन्न कोई वस्तु नहीं हैं उसमें जो यह बगत Mark 
को प्रतीति होतो दै वह केवल माया का विलास मात्र है. वस्तुतः उसकी कोई 


सत्ता नहीं है । यही धति का आदेश है कि-- 
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“सदेव सोम्येदमग्रआसोदेकमेवाद्िितीयम्‌” (छा०3०६।२' १) 
“हातमा वा इदमेछ एवाग्र धासीत्‌ 
नान्यत्किचित्मिष त्‌? (ऐ०३०१।१) 
सु छे पूर्ण एक, अद्वव सदारमा व्रह्म हौ या, sad अतिरिक्त धन्य कोई वस्नु 
नहीं थो .। इसलिए फि, 

«व्याप्यव्यापकतामिथ्या सर्गमात्मेति शासनात? (यो०शि०3० शे \¥) 
बातमातिरिक्त अन्य. वध्तुः का धमाव होने के झारण व्याप्प--व्यापकभाव भो 
मिथ्या अज्ञानमुलक दैः। यह्दी-भगवाच्‌ भी शोता. महावाक्य के द्वारा कह रहे 

: हैं किः-- 

५ “मत्त! परतरं नाऱ्य(कचिदत्ति? (Wage ७७) 

“aq मत्स्य़ाति..भुतानि'? (घीमद्ध०६।५) 
मुझ .एक अद्दय से, भित्र अन्यामाव होने 8 कारण ये भृतवर्ग मुझमें नहीं हैं, अव: 
gast आत्यन्तिक gara है | 

carad विद्यते भावः (श्रीमद्ध०२।१६) 

o “agg इदमग्र धासीत | (से०३०२।३) 
“आादावन्ते च यत्रास्ति maa तत्तथा” (aposto) 
uaaa च यस्नास्ति कोशी तस्य सत्यता” (यो०ना०) 

4 इस आदि-ब्न्तवाच्‌ असत्‌ सृष्टि का. निकाल में मी. भाव adl है, “is 
जो. आदि-अन्त में नहीं, होता, बह्‌ मध्य में भी नहों होता, | यही 
भगवान्‌ | 

“अव्यक्तादोति भूतानि व्यक्तपध्यानि मारत। 
asam निधनान्येव तत्र का परिदेवना ॥” (भ्रोमद्भ०२।२८) 
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(३४) “yaaa” 





इस गोतोक्त पद से छह रहे हैं कि ये भूतवर्ग बरादि-अन्त में uan हैं, तः 
मध्यकालीन प्रतोतिमात्र इस ब्यक्त मिथ्या जगत की क्या gangar ? ओर कया 
वेदना? adifa ` | 
fad वा इमानि भूतानि जायन्ते येन arara 
Qaka यत्प्रयन्त्यभिश्वंविश्ञन्ति तद्ब्रह्म ॥ (तै०३०३।१) 
(जन्माद्यस्य यतः?” (द्रसु०१।१।२) 
इसके नादि, मध्य, अन्त में वह परमानन्दमूति परम पे मास्पद सत्य परमात्मा 
ही स्थित है, बतः उस Maag विनाशक एक, घय सच्चिदानन्दघन. व्रह्म छे 
दर्शन से शोक-मोह कहाँ ? क्योंकि TE I 
“घटनाम्ना यथा पृथ्वी पटनाम्ना Raani ` ` 
घगत्नाम्तां चिदामाति सर्ग रमं व $वलम्‌ ॥५” (यो०शि०उ०४।१८) 


"eat वेदं विश्वमिदं वरिष्ठम्‌? ' ' (मु०उ०२।२२१) 
“ang पतयाप्येतदुब्रह्मं व प्रतिभासते’ (आ०३०२) 
“angaa aia” (छा०उ०७।२५।२) 
| (Ia वेदं atan | 5 | l (वृ०३०२।५।१) 
“सच्घिदानन्द रूपमिदं acfa” (र०उ०उ०७) 


जैसे पृथ्वी हो घटाकर घोर तन्तु हो पठाकार होकर araar है, गेसे हो निःशोरु 


ष्ठ व्रह्म हो जगदाकार होकर मास रहा है । वहो बाह्याम्यन्तर सर्वत्र व्याप्त हो. 


रहा है अर्थात्‌ ब्रह्म का हो नाम बगत है थत नाम की कोई वस्तु नहीं । 
इसोलिए परम धद्व तनिष्ठ पूर्णात्मज्ञानी जीवन्मुक्त सर्वात्मदर्श पुरुष, 
“aem: सक्ला : शंका: सर्भेहा। सर्गनिश्वया। । 
` विया येन परित्यक्ताः स बोवन्मुक्त उच्यते ॥” (म०उ०२।५८) 
by ९08306 
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| ज्ञानं gg ” (३५) 


स्वरूप क्षात्का रोपरान्त सर्वेच्छाओं, tetat, adigi एवं ब्रह्मवाक्षाकार छी 
तुभूता ब्रह्माछार वृत्ति एवं 'महं agr घादि सर्न निश्चयों से मुक्त स्वरूपस्य 
aier हो, 
*जगजोवेश्वरत्वादि सर्ग ब्रह्म॑ Dang । 
¦ ` ६ ति ल्यपूर्णताज्ञान॑ परमाद्वैत वेदनम्‌ u” (getto) 
“न प्रत्यम्रह्वाणोमँदै कदापि व्रहासर्गयो। । 
naar यो विधानाति स जीवन्मुक्त उच्यते ॥!? (Ro3ovt) 
झात्मा, परमात्मा एनं बगत में भेद नहीं देखते । वे 
“quina: पूर्णामिदं पुर्णातर्णामुदच्यते । 
पूर्णस्य पूर्णमादाय पुएमिवावशिष्यते ॥” (go उ०५।१।१) 
इस वेदमनन्त्रोनुसार, कार्य-कारण सबको कार्यकारणावीत पुर्ण ब्रह्म हे रूप में 
देखते । वे, 
“पत्र नान्यत्पश्यति नान्यच्छुणोति .नान्यद्विथानाति 
स Yap" (छा०३०७।१४।१ 
उस अद्वय निर्गेषयि क भूमा-ब्रह्म में देखने, gay समझने योग्य. द तोत्यादक 
विषयों का अंभाष देखने ७ कारण, 
“a या एष qat पए्यनीगे मन्वान एच 
विजानन्नात्मरतिरात्मक्रोड आत्ममिथुन 
araea: स स्वराड्‌ भवति ` 
तस्य सर्गेषु लोढेषु कामचारो भवति" (छा०३०७।२५।२) 
सर्भव सर्गदा सर्न छाल में चरते, फिरते, उठते,नेठते; खाते; पीते, सोते, घाथते 
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(३६) 'ज्ञान- योग ” 


निरतिशयांनन्द प्रदाने करने पाले सर्नस्वरूर आत्मतत्व को हो देखते, उसी से 
रति, प्रीति, कोडा, विनोद करते, उसो से हँसते, बोलते, प्रे मालाय करते, उसी 
को खाते, पोते, gad, चाटते, उसो छो लेऊर सानन्द परमानन्द में, मग्न. दो 
सोते, उसी छो जाग्नत, पवप्न; सुषुप्ति एवं तुरीय में देखते, उसी को स्वगत, 
स्वबातीप, विषातीप भेदों में घनुगंत एनं धननुगत जानते; उसी फो जन्म, मृत्यु, 
बरा, व्याधि, कुमार एणं योवनादि अवश्याओ में देखते । उस 

“अष्यारोपापवांदाम्यां fasist प्रपऊच्यते! 
तिष्प्रपंच फो प्रपंच के अध्यारोप एगं अपवाद में साक्षि हप से देखते । उसी को 

“a एवाधस्तात्स उपरिष्टात्सपश्चात्स दक्षिणतः | 

स उत्तरत। स एवेदं asia” (छा०उ०७।२५।१) 
नीचे, ऊपर, दाएं, बांएं, आगे, पोछे, उत्तर, दक्षिण, पुरव, qqa सर्त्र.सर्ग 
रूपों में देखते । वे ब्रह्मविद्वरिष्ठ 

“प्राणी ह्य ष यः सर्बभूतेविभाति 

विजानन्विद्वान्भवते नातिवादो । 
दयस्मक्रोड भ.त्मरति; fa- 


नेष ब्रह्मविदां बरिष्ठ; ।॥?7.मु०उ०३॥१]४ 


उस ASA परमानन्द परमेश्वर से समस्त ब्रह्माएड को प्रकाशित तद्र प 
समझकर यह अनुभव करते छि, : 
“स ब्रह्मा स शिव) सइन्द्र। ASAU परमः स्वराट | 
. सएव विष्णु; स प्राणः स कालोटग्निः स चन्द्रमा! 
स एव सग यदुभुतं यच्च भव्यं सनातनम्‌ ॥' (कंशउ०८-९) 
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“ ज्ञानं ब्रह्म ” (३७) 





बहो ब्रह्मा, विष्णू, महेश, इन्द्र, प्राण, afa, भूत, adara, भविष्य ifa 
कालों छे रूप में स्थित है, वही सूर्य, चन्द्र, तारा, विद्यत, आकाश, वायु, 
अग्नि बल, पृथ्वी, माया, जगत, {दिक्‌ , विदिक, सांगर, पहाड़, नदी, नद, 
वन, वीथो, बड़, चेतन, जीव; शिव, प्रकृति, पुरुष, ara, मोक्ष, सत्य, असत्य, 
धर्म, अधर्म, सज्जन, दुर्जन, भास्तिक, नास्तिक, धर्मी, अधर्मी, सुकर, कूकर, नर, 
नारो, बाल, वृद्ध, देव, दानव, मानव, सर्प, श्यु गाल, सिह, अण्डज्ञ, पिएडब स्वे- 
दल एवं aiga रूपो में स्थित है, वह अपनी अमृतमयी, मधुमयो, रसमयी लीला 
से सर्वत्र रासलीला ब्रह्म लीला, आत्मलीला कर रहा है, सबद अपनो 
उन्मुक्त-ब्राह्मीहृष्ि से ब्रह्म बनाकर ब्रह्मामृत-ज्ञानामुत-स्वख्पामुत-घाम्यासृत-्त- 
नत्रामृत पिलाकर अजर, धमर परमध्वतन्त्र बना रहा है । वह सर्गसमर्थ अपनो 
.उम्मुक्त सहज रव भाविक दृष्टि से सबको मुक्ति प्रदान कर रहा है, अपनो प्रद प्त 
ज्ञानाग्नि-ज्ञानरश्मि से NAA पांच भोति स्थूल जड़ पिण्ड से मुत्त 
चिन्मय बना रहा है । वह 
` “त्रातमव्यतिरेडेण दवितीयं यो न पश्यत | 
ब्रह्मभूतः स .एवेह वेदशास्त्र उदाहतः ॥ " (स्मृति) 
“निर््रोगुएये पथि विचरतां को विधिः को निषेधः” 
अन्वय-व्यतिरेक दृष्टि से ब्रह्मातिरिक्त दर्शन से मुत गुणातीत ब्रह्म पुत ब्रह्ममूति 
वेदविधात। छे विधान का अतिक्रमण करता हुआ, 
सर्वथा वर्तमानो 2पि सयोगी मयि वर्तते” (agog?) 
इस भगवद्वचनानुसार, सर्व प्रकार $ विधि-निषेधात्मक व्यापार को करता हुआ 
भी विधि-निषेष से परे सर्गथा मुक्त रहता । वह .. . 
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(३८) “qi योग ” 





“व्रेदेरनेकेरहमेव वेद्यः'” (के०उ०१।२२) 
वेद-वेद्य चैतन्य होने छे कारणा वेदों एनं वेद विधाता Gaga में नहो भाता, 
कभी भो अपने aza चेतन्यभुप्रानिगुंण -निविशेष स्वय में जड़ वेद एवं ईश्वर 
को नहीं agar, सदेव घपनी थवाङ मनउगोचरत्वेन सर्वतन्त्र स्वतंत्रावस्था में 
स्थित रहता । क्योंकि 

“'यदा हि युक्तमात्मानं सम्यक्‌ पश्यति IIIT ' 

न तस्येश्वरः giaa AA a य: प्रभुः ॥ 

(महा०मा०बाश्वमेधिकृ० धनु ० १६।२४) 
ईशेशितव्य संवधः प्रत्यगज्ञान हेतु च; । 

ज्ञानी ज्ञानात्तमोष्दस्तावीशवराणामपीश्वरः ॥ (वृ०वा०भ।०) 
उस मात्मदर्शी झा कोई शापक ईश्वर नहीं हैं । वह सर्वात्मा सर्गेरवर guad 
का भी ईश्वर है | इपीलिए 

“विदित्वा स्वात्मनो era विभेति कुतश्चन” (०उ०२।२१) 

“ज्ञात्वा तं मृत्युमुवात्यमुच्यते?” | (ना०प०३उ०९॥१) 
यह सर्वात्मदर्शी मृत्यु के gad मुक्त faria, निन अमरात्मा ध्णरात्मा, 
QARAT 

“न पश्यो मृत्यु पश्यति न रोगं नोत दुःबताम्‌'' (छा!०उ०७।२६।२) 
मत्यु, रोग एवं दुःखादि A को नही देखता, वह अपने नित्य निविकार 
बंलिङ्ग रुप में, 

“ब्राह्मण्यं ga च नाम सोन्दर्य बातप) | 

सर्ग स्थुजगता ह्य ते स्थुलाद्िज्स्य,मे नः हि॥ 


A 
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“ ज्ञानं ब्रह्म ” 
A, OM) ह्म (३९) 
क्षुत्पिपासान्ध्यवाधियछाम क्रोघादयो?खिला, | 
लिंगदेहगता ह्य त ह्यलिगस्य न विद्यते ॥ 
बडत्वप्रियमोदत्व वर्मा: कारणदेहगाः । 
न सन्ति मम नित्यस्य निवि द्वा रस्वर्पिणा: ॥ (अ।०प्र०उ०२२-२४) 
- स्थुल देह के धर्म ब्राह्मणादिक वर्ण, कुल, गोत्र, नाम, सौन्दर्य, जाति क्षादि 
को नहों देखता । लिंग देहगत धर्म gar, पिपासा, asa, बाधिर्य, काम, 
क्रोबादि को नहीं देवता एनं कारण Tana बड व, प्रिय, मोदस्व धर्म छो नहीं 
देखता, क्योंकि gag) यह अनुभुति है कि 
चिद्र पत्वान्न मे जाझ्य' Tara मम [ 


MARNA मे दुःख पज्ञानाऱ्धाति सत्यवत्‌ ॥ (आ०प्र०३० ३०) 
चेतन्य स्वल्प होने के कारण मुझमें जडता नहा, सपस्वख्प होने से मुभमें 
भनृत नहों एवं आनम्द स्वल्प होने का कारण मुझमें दुःख नहीं है, क्यों कि में 
सञ्चिदानर्द स्वरूप हे । स्वरूप के अज्ञान से हो मुझमें बड़ अनृतएवं दुःख का 
भान होता है । मुझ देहाभिमान देह रहित निर्गुण निविशेष पुरुष को, 

“नाहं देहो जब्ममृत्यु कुतो मे 
नाहं प्राण; क्षुत्पिपापे कुतो मे । 
नाहं चेतः शोकमोहो कुतो मे 
नाहं कर्ता बन्यमोक्षो कुतो मे॥ (भ्‌ ति) 
दन्म-मृत्यु कहाँ ! मुक प्राणात्मा को प्राण के धर्म क्षुधा, पिपासा «ह ? 
मुझ afaa में शोक-मोह कहाँ ? एने मुझ ara मुक्त|वरूप ब्रह्मा में qa- 
मोक्ष कहां ? 
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(४०) धज्ञान-योध " 


“नाहं देहो नेन्दियाण्यन्तरंगं 
नाहँकारः प्राणावर्षो न बुद्धिः | 
दारापत्य क्षेत्रवित्तादि दूरः 
साक्षी नित्यः प्रत्यगात्माशिवोऽहम्‌ ॥ 
मनो बुढचहकारचित्तादि नाहं 
न च श्लोत्नजिह नच घ्राणानेत्रे । 
न च व्योमभुमिर्ग तेषो न वायुः 
विदानन्द रूपः शिवोऽहं शिवो5हम ॥”” 
“प्रह वाहं न संसारी ब्रह्मं वाहं न मे मनः । 
ब्रह्म वाहं न मे बुढिब्र ह्यो वाह न चेन्द्रिस्‌ n” (तेशविउ०) 
श्चं वाहं न देहोटहं ब्रह्मं वाहूं न गोचरः | 
ब्रह्म वाहं न बीवोऽहं ॥ (ते०वि०३०६।१३) 
में परम प्रे मास्पदस्व॒रूप क्षेत्रज्ञ आत्मा स्त्रो, पुत्र, क्षेत्र, वित्तादि से पृथक्‌, मन, 
बुद्धि, अहंकार, चित्तादि aastaga, श्रोत्र, जिहा, घाण, नेत्रादि da- 
marga, वायु, अग्नि) बल, पृथ्वी भादि daya बड़ हृश्यवर्ग से परे चिदानन्द- 
स्वरूप साक्षी नित्य प्रत्यगात्मा सदाशिव ब्रह्म हं । इसी कारण से(मुझ त्रिपुटी - 
रहित ज्ञानस्वरूप एक, धद्य शुढाएमा मैं द्रष्टा, दर्शन, दृश्य, ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय, 
घ्यावा, ध्यान, ध्येय, प्रमाता, प्रमाण प्रमेय आदि अज्ञानात्मक त्रिपुटी नहीं । 
सुभ | | 
('मनसोद्रष्टा बुद्ध ग्र डा सर्थस्य द्रा, (नृ०3०3०२) 
सन एन बुद्धि के द्रष्ठा-साक्षी सर्वात्मा में समाधि एवं fada नहीं है, क्योकि 
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“विशेपो वा. समाधिर्वा मनस: स्याद्वि हारिणः” (ब व०३०२१) 
anfa- qi विक्षेपः मंन छे विकार=धर्म हैं aaa, Afas निरिन्द्रिय आत्मा 
है: नहों । अतः 

“कृतकृत्यं प्रापणोरां प्रा्तमित्येष नित्यशः । 

` व्यवहारो'लोकिको वा शास्त्रीयो वाइन्ययापि वा । 

ममा कर्तेरलेयस्यं यर्थारब्धप्रवतताम्‌ ॥ 

aiat कुतकृत्ये2पिं लोकानुग्रहकाम्यया । 

शास्रीयेणौव मार्गेण वर्तेटहं मम का क्षति: u (अव०उ०२२-३३) 
आरब्धानुसार Mfes या शास्रोय या अशाज्रोय व्यवहार करते हुए अथवा 
लोकांनुग्हार्थै शास्त्रानुसार ` वर्तते हुए मुझ कृतकृत्य, MASIA, अक्षय, asal, 
fafaa आत्मा को कया क्षत ? ऐसे हो 

“प्राणाश्रलन्तु aati: कामेर्वा gaat मनः ! 

झॉनन्दवुद्धि gafet मम दुःख कथं मवेत्‌ n” (आ०प्र०३०२०) 
प्राणं के अगने धर्मानुसार चलने एग मन के काम से प्रताहित-उप्रधित होने पर. 
भी नुझ आनन्द बुद्धि परिपूर्ण साक्षी भूबातन्दात्मा को क्या दुःच ? क्योंकि 

“ सर्वानुभवनिर्मुक्त: सर्गवाच्यव्र्वाजत : । 

षदा समाधिणूच्यात्मा मादि मध्यान्तर्वाजत:!' 
मैं सदेव सर्वानुभव निर्मुक्त, सर्थाच्यविवजित, समाधिशुन्य, आदि; मध्य, अन्त- 
रहित अपने अनन्तत्व में प्रतिष्ठित रहता हुं | इसी प्रकार 

(alga स्नान शोच भिक्षादो adat वपुः । 

तारं बपतु वाततद्वसपठस्वाम्नायमस्तकम्‌ ॥ 
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विष्णु घ्यायतु Afg ब्रह्मानन्दे विलीयताम्‌ । 
aan किचिदेप्यत्र व कुर्गेनापि कारये ॥'? (अव०३०२४--२१) 
शरोर छे देवार्चन, स्नान, शोष, भिक्षादि कार्यों में प्रवृत्त होते पर वाणो के 
प्रणव छे जप करने एवं आऑम्तायमःत त-प्रति छे पाठ करने पे तया बुद्धि के 
fay छै ध्यान के परायण होने पर अबा ब्रह्मानन्द में fama होने से 
eia सुव स्वल साक्षा घरमा न कुछ रुरता हे ओर इन्द्रगरादिदो से हो कुछ 
कराता हूँ । इस प्रहार वह व्यतिरे काघिष्ठ न व्यतिरेष् महात्मा व्पतिरे हट 
से यह agaa करता कि i, 
* इवपूर्णातमातिरेकेण जगज्चोवेश्वरादय; | 
न सन्ति नास्ति माया a IFA हंबिबक्षण: N” (4०३ ०२११-१२) 
मुझ अविष्टांन स्वरूप Tukar से भिन्न asqa ata, जोष, Ia qea 
माया भादि छो सत्ता नहीं है । इतो कारण से बह सर्वात्मदर्शी 
«न्‌ स्तोमि न च निन्दामि आत्मनोट्‌व्पन्न हिरवत्‌’ (बन्न०३०५।५९) 
झात्मातिरिक्त कुछ न देखने, सुनने; समझते के कारण fedt छो निन्दा-स्तुति 
नहों करता, सदैव अपने इन्द्रियादोत, aas मनसगोबर मदामोनावश्या में सम 
शान्तलूपेणश्यित रहता । वह अपनने भहिमामहिम alat ल्प को देखता 
कि agr ! मुझ 
“शातं ज्ञातव्यमधुना gs द्रष्डव्पमङ्भ तम । 
विधाम्तो टस्मिचिरं श्रान्तञ्चिन्मात्रान्नास्ति कभत n” (म०उ०५।५८।५९) 
ज्ञातव्य अद्भुत व्यापक आत्मा से यह ब्रह्मा से त्तम्बपर्यन्त ्मपूर्ण विश्व महा" 
erag की भाँति व्याप्त-परिपुर्णा हे। अतः ऐसो महाव्यापका-धत्मारामा- 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


४ ज्ञान योग ! (४३) 


खबर. 


*दूर्दाकामा-परमानन्दा -मह।विधामा वसा में 

“कि करोमि क्व गच्छामि कि गृह्णामि त्यजाभिकिम्‌ । 
` ` यन्मयापूरितंविश्गं महाकल्पास्वुना यया ॥ ` ` (व०उ०२।३५-३६) 
' कि हेयं किमुपादेयं किमन्यरिंक विलक्षणम्‌ ।. 

बलएडानन्दपीयूष पुरणाब्रह्म महारावे ॥ ` 

न Infaaa पश्यामि न gu न वेद्म्यहम्‌ I” (अ०३०६६-६७) 

““अहृमेवाधस्तादहमुपरिष्टादह पश्चा दहे पुरस्तादहं 

दक्षिणतो2हमुत्त रतोऽदमेवेदं सर्वामिति, (छा०उ०७।२५।१) 
में दया करू ? कहाँ बाउ ? कया ग्रहण पये क्या त्याग करू ? अब मुझ 
अधण्डानन्दामृतपुर्ण ब्रह्ममद्वार्णाव छे लिए षया हेय? कया उपादेय? क्या 
सामान्य ? एवं क्या विशेष रहा? मै हो नीचे, ऊपर, आगे, पीछे, दा, बाएं, 
सर्वत्र सर्ग छ्पो में स्थिउ सब में समाया हुआ हे । में हो सर्वत्र आनन्द को 
तरंगें-मोगें मार रहा हूँ, सर्वत्र अपने को हो दे; सुन, समझ रहा हूं । 
मैं हो 


प रोक्षहपेण सुसं tasg तथाऽपरोक्षेण सुस॑स्थितोंऽहस्‌ । 
मनात्मरूपेण सुसंह्थितोटहं संदात्मख्पेण सुसंस्यितोट॒हम्‌ ॥ 
' जवेतल्पेण सुर्सस्थितोZहं तयेशरूपेण सुसंस्यितो2हम । 
` अज्ञानह्पेण सुसंस्थितोटहे विज्ञानरूपेण सु पंस्यितोटददम ॥ 
, संसाररूपेण सुसंस्थितोटहं केवल्यख्पेण सुसंस्पितो2हम्‌ । 
शिष्याद्विहपेण सुसस्थितोह गुर्वादिख्पेण सुसंध्यितो 5इम ॥ 
बेदादिरूपेण सुसंश्यितो 56 स्मृत्यादिख्पेण सुसत्यितो5हूम । 


hd कु न्क 
” - 
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पुराणरूपेण सुसंस्थितोऽहं कल्त।दिरूपेंण सुसंश्थितोऽहस्‌॥ ` 
कतृ स्वरूपेण सुसंस्थितोऽहं मोगस्वरूपेण। सुसंस्थितोऽहम्‌ । 
मोत्त स्वहपेण gatasi मोगस्दल्पेण सुसंस्थितोऽहम्‌ । 
पुण्यस्वरूपेण:सुसंस्थितो$हँ पापस्वरूपेण सुसंहिथितोऽहम्‌ । 
रद्रभभेदेन सुसंस्थितोऽहं विष्णुप्रभेदेन सुसंस्थितो$इम N: 
ब्रह्मप्रभेदेन.. सुसंस्थितोऽहं देवप्रमेदेन सुसंस्थितोऽहम्‌ । 
देशप्रभेदेन. सुसंसिथितोऽहं ग्रामप्रभेदेन सुसस्थितो$३म्‌ ॥ . 
नदो प्रभेदेन सुसंस्थितोऽहं समुद्रभेदेन सुसंस्थितो$३म्‌ । 
नक्षत्र भेदेन सुसंस्थितोऽहं ग्रह प्रभेदेन सुसंस्थितोऽहम्‌ ॥ 

` मेघप्रभेदेन सुसंध्यितो ऽहं विद्य तप्रभेदेन सुसंर्थितोऽदृम्‌ | 
व्योबादिभेदेन सुसंस्थितोऽहं शब्दादिभेदेन सुसंस्थितोऽहम्‌ ॥ 
शरीरभेदेन सुसंत्यिवो5हं प्राणापभेदेन सुसंस्थितोऽहम्‌ । 
मनः प्रभेदेन, सुसं स्थतो 86 बुद्धि.प्रभेदेन सुसंस्थितोऽहम्‌ ॥ 
अह प्रभेदेन सुसंस्थितोऽहं चित्त प्रभेदेन सुसंस्थितोऽहम्‌ | 
बाग्नतप्मेदेन, सुसंस्थितोऽहं स्वप्नप्रभेदेन सुसंस्थितोऽहम्‌ ॥ 
सुषुिभेदेन सुसं'ह्थतो$हं.तुरी यभेदेन सुसंह्यितोऽहस्‌ । 
हश्य.प्रभेदेन सुसंहिथतोऽह दष्ट प्रभेदेन सुसंस्थितोऽहम्‌ ॥ 
साक्षि स्वछ्पेण सुसंस्थितोऽहं सर्गस्वरूपेण सुसंस्थितोऽहम्‌ । 
स्वतंत्रख्पेण सुसंस्थितोऽहं सर्वात्मरूपेण gafe ZA ॥ 

स्वतंत्र सर्वात्म रूपेण | सर्वत्र स्थित हूं, मेरे सोमाग्य 'फी सोमा ag । 

बन्योऽहं घन्यो$ह नित्यं त्वात्मानमज्ञसावेद्यि । 

<वत्यो$हं बन्यो हं ब्रह्मानन्दो धिमाति. में स्पष्टस || 


F grg |] 7 & 5 
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घन्योटहुं qd; स्वध्याज्ञानं पलायितं बवापि। 

धन्योटहं धन्योऽहं कर्तव्यं. मे न विद्यते [रित्‌ ॥ 

धन्योऽहं धन्योऽहं प्राप्तव्यं gar सम्पन्तम्‌ । 

asa धन्योऽहं तृप्ते र्मेहोपमा AKA ॥ 

घन्पोऽहं घन्योईह घन्यो घन्यः पुनः gasin: | 

अहो ज्ञानमहो ज्ञानमहो सुखमहो YAA II 

(aao उ० २७-३०, ३२ 
मैं धन्य हूँ ! धन्य हूँ !! मैं नित्य नित्यानन्द स्वहप स्वात्मा कां स्वाद ले रहा हूँ । 
, मैं बन्य हु ! धन्य हू !! भाज मुके ब्रह्मानन्द सर्वत्र स्पष्ट भास रहा हे । मैं उसे 
देख रहा हूं और वह मुके देख रहा है । मैं वह हो गया हूं थोर वह में हो गया 
है । मै घन्य हूँ | घन्य हूं !! आज gh स्वदर्शतानन्द छे कारण सांसारिक 
` दुःख नहीं दिखाई दे रहा | हे | मैं वन्य हू ! धन्य हू !!  झाश्वर्य है कि मेरा 
यह चिरकालिक अज्ञान क्षणमात्र में ही ज्ञानोदय के कारण सदा के लिए 
कहां चला गया? मैं धन्य हूं ! धन्य हूँ !! अव मुझ आनन्द मूर्ति छै लिए 
किचित्मात्र भी कर्तव्य शेष नहों रहा। मैं धन्य हूं! धन्य हूं !! आज 
मुझे सर्गश्वरूप प्राप्तव्य आत्मतत्व प्राप्त है । मैं धम्य हे ! धन्य हू !! माघ मुझ 
` तृप्तात्मा के सहश त्रेलोक्य में कोई भो तृप नहीं है , में धन्य हूँ ॥ धर्य हूं !! 
बारम्बार धन्य ! घन्य ! कृतकृत्य हूं; बतः-मेरा gan नः हार | महो ज्ञान ! 
तू धन्य है । घन्य है || तूने आब'अज्ञान को ग्रस लिया । लहो ga! महो 
gal तू धन्य है ! षम्य है !! माज तुने दुःख का sitaan प्रलय कर दिया। 
सर्वत्र भुमानन्द काः साम्राज्य छाया हुआ हे । मुझ ब्रह्मभूत का ब्रह्म सब्त्र 
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आलिपन-स्वागत कर रहा है । मुझ स्वात्मारामी के लिए सुख-सुविधा-योगज्ञेम 
फो व्यवस्था कर रहा है । मुझ सर्वात्मदेशी छे समक्ष सर्गख्प धारण करके 
उपस्थित हो रहा है । मैं सर्गहूपधा रो Bek से उसका सर्गत्र आलिग कर रहा 
हूं, उससे प्रेम कर रहा हूँ: चुम-चाठ रहा हूँ, उप व्यापक विस्तौण भुमानन्द 
सागर में निरतिशयानन्द; ब्रह्मानन्द, परमापन्द, स्वल्पानन्द का स्वसम्वेद्य गोता 
लगा रहा हूं। बस, आनन्द से आनन्द का आस्वादन कर रहा हुं, उसे सर्वत्र 
` देव, सुन, समझ रहा हूं, उसके महामहोत्सव में मग्न हो रहा हू। वही मेरे 
झगे, पीछे, दाएं, बाएं, नीचे, ऊपर बाह्याभ्यन्तर सर्वत्र स्थित है । में भो 
बही हू । मुझसे भिन्न भणुमात्र भी नहों है । मैं सर्वत्र संबमें समाया हुआ हूं । 
तथा में ॒ 
८अहमेवाबिलाधारः महमेव gardan” (ते०वि०उ०६।४५) 
kia निष्पाधिक परमात्मा हो सोपाविक अमृत अव्यय ब्रह्म की, शाश्वत सना- 
तन धर्म की एनं ऐकान्तिक भूमा रख को प्रतिष्ठा-आधार-मुदिवा को सीमा, 
मैत्रो की सीमा, एकता की सीमा, धारणा को सोमा, ध्यान की सोमा, समाधि 
को सीगा, भक्ति की सोमा, ज्ञान की सोमा, गैराग्य की सीमा, केवल्य कों 
सीमा, सर्ग की सीमा--परा®।प्ठा-विधरान्तभुमि हूं । में ही 
“ag धाऊ ण निर्णीतः ag रहिन | 
सवंवेदान्तसा रो रहम ” ति०बि०उ०६।९७) 
अहमेव गुणातीत अहमेव परात्परः ॥ (ते०वि०३०६।४४) 
सर्ग शास्र निर्णीत, सर्ववेदान्त सार सर्गस्य, पर्गपरताम्तरात्मा प्रकृति से परे _ 
“शद्ध बोषस्वरुपोऽहं देवलो?ह सदाशिव: । (घ०३०६६) 
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¢ ज्ञानं ब्रह्म 83 (४७) 





केवलालण्ड बोधोऽहं स्वानन्दो$ह निरन्तरः n (कु०३०२६) 
४ झहमेत्र परं ब्रह्म अहमेव gdi” (ते०वि०उ०६।४४) 
“ag व्रह्म परं घाम ब्रह्माहं परमं पदम्‌”(धीम-्भ०१२।५।१७) 
गुणातोत शुद्ध बोध स्वरू dak सदाशिव मदत भूमानन्दात्मा हूं। में 
केवल अखएड बोध स्वरूप नित्य स्वानन्दामृत मूति परब्रह्म परम घाम परमपद 
परमाराव्य परमतत्व हुं । इस प्रकार को ब्रह्मानुभूति से सम्पन्न स्वात्मदर्शी 
सर्गरूपो विश्वदर्शो विराटो raga अतिवर्णाश्रमी परमहंस Daya अवघुत 
परम स्वछंद महापुरूष 
“यस्य वर्णात्रमाचारोगलितः स्त्रात्मदर्शनात्‌ | 
सोऽतिवणाँधमीप्रोक्तः सर्ववेदार्थ वेदिभिः ॥” (ना०१०३०६।३) 
“संदिग्ध: सर्वामुतानां वर्णाश्रमविवबितः | 
अन्बवञ्जडवच्चापि मूकावेच्च मही चरेत्‌ ॥” (ना०प०उ०६।१२।१३) 
“निःस्तुतिनिर्नमस्कारो निःस्वघाकार एव च । 
| चलाचलनिकेतश्न यतिर्या हच्छिकों भवेत्‌॥ (ना०प०उ० ६।३८) 
"यत्न सत्ते न चा सन्तँ नाथ तै न बहु तम । 
न gga age वेद कश्चित्स ब्राह्मणा ॥” (ना०प०३०४।३५) 
“तस्मादलियो धर्मज्ञो ब्रह्मवृत्तमनुब्रतम । i 
गूढघर्माधितो विद्वान ज्ञातचरितँ चरेत्‌ UP (ना०प०४।३६) 
“सं दृष्टा शान्तमनसं स्पृहयन्ति दिवौकसः » (ना०प०उ०४।३७) 


aglama रहित, समस्त प्राणियों छे संशय रांदेह झा विषय बना हुआ 
सर्वतन्त्रश्वतन्त्र हो, स्तुति, नमस्कार, .स्पधाकार से रहित; शुक, भरत, ऋभु, 
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निदाध, ऋषभ, दत्तवत्‌ स्वञछरइ | ख्पेणा gat वर विवरता । 39 प aalsa- 
विज्ञान प्र दायिनि परमामृत नाम्नी साम्यामुत से तृप्त कतकृत्य, AJIRA, 
भात्मारामी, बालिग गूदुघर्माधित, .स्वरूपानन्दान्वित, अज्ञातवरिताधित 
महाज्ञानी ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण को समाज के महामहोव्राध्याय विद्वान -पेदत्रेतता 
महापणिडत भी विषय नहीं.कर पाते । 
५ ते ये शतं प्रबापतेरानन्दा स एको ब्रह्मण 
आनन्द'। श्रोत्रियस्य चाकामहतध्य ।१ '' (ते०३०२।८) 
ब्रह्मा से शताधिक आनन्दको प्राप्त भुमानन्दमग्नमन। उस निर्वाधनिक परम ८ 
प्रशान्त, 
५ तं दर्शनेन शकलं जगत्मेविच* भवत ` (म^व्रा०३०५।१) 
' महापुरुष ७ दर्शन की संम्पूर्ण लोक लोकांधिपति ब्रह्मा, विभ्णा, महेश, शेष, 
शाइदा एव इन्द्र आदि देवगण भो अपने को पवित्र करने. कोः इच्छा करते भोर 
. दर्शनोपरान्त परमानन्द में मग्न हो, उस व्रझमुजि-व्रह्वाम्मुत पुरुष की स्तुति 
करते । जैसा कि उपनिषदों एवं लाखों में विवेचन-यशोगान Foar गया है । 
“भगवान भी सववेद शास्त्रमय सवोपतिर्षाद७ गीता महाशास्र:के द्वारा, 
॥ ज्ञानों त्वात्मैव मे मतम्‌ ” (धोमद्भू०७ १८) 
` ईश्वरापितसर्वार्थ ईश्वरात्मा rusa: । ^ 


इश्वर सर्नमुतात्मा भव भूपितभुतलः ॥ (यो०्वा०६।२।५३।१८) 


अपने SAANET ब तशय प्रे मास्पद भवभूषण सर्वात्मा गुणातीत ज्ञानी पुरुष 
“का यशोगान करते हुए कह र? हैं (क; 
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“gaa” (४९) 


“प्रकाशं च प्रवृत्ति च मोहमेव च पाएडव | 
न द्वेषिटि सं प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काँक्षति ॥ 
उदासोनवद।सीनो गुणोर्यो न विचाल्यते । 
गुणावतंन्त इत्येव योटवतिष्ठठि नेङ्गते ॥ 

सम दुःख सुखः Ara: समलोष्टाश्म काँ चन; । 
तुह्यप्रियाप्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्म संम्तुतिः ॥ 
मानापमानयोस्तुल्य'तुल्यो मित्रारिपक्षयोः । 


सर्वारम्म परित्यागो गुणाठोतः स उच्यते ॥ 
(siak १४।२२-२५) 
बह मद्र प जीवन्मुक्त गुणातीत ga बुद्ध के घम प्रकाश-सत्बणुण कै उत्कपं 


qaia बुद्धि के ज्ञान, dua एवं समाधि बदि से सम्पन्न होने पर; प्रवृत्ति 
रजोगुण छे कार्य युद्धादि हिंसात्मक siga होने पर एवं मोह-- तमोगुण 
के कार्य निद्रा, आलस्य आदि के प्राप्त होने पर, इनसे राग -द्वप को प्राप्त नहों 
होता; सदैव giaa गुणान्वित समस्त जड़ वुद्धि चृत्तिोको प्र राशित करता हुआ, 
उदासीनवत्‌ आपने साक्षित्व में स्थित रहता है; कभी भो गुणों से faafaa agi 
हेता यानी | कभो भी इनसे dhag ag! होता, सर्वदा भरने adaa में ही स्थित 
रहता है । इसोलिए वह पर्वात्मदर्शी निरारम्म eege गुणातीत पुरुष ga- 
ga मिट्टी स्वर्ण, प्रिय-अभ्रिय, निन्दा ATB, मान-अपमान, छत्रु-मित्रादिक 
समस्त सांसारिछ asal में सम रहता है, वह IIET 

“gana ATA भोक्तत्व सुखदु:खाःदतक्षणवित्त घर्णः 

क्लेश kaga भवत । तन्तिरोषनं Jaga" 


(मुत ०३०२।१) 
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(५०) "ज्ञात aa” 


व तत्व भोवतृत्वादि वँवनात्मक चित्त-घर्म को aisia से ga Afaa, समत्व 
बुद्ध ata महाकर्ता सर्वात्मदर्शी जीवन्मुक्त पुरुष- 
“q नाहुंकृवोमावो बुद्धिर्यध्य न लिप्यते । | 
g त्यापि स इमाँज्ञोान्न हन्ति न निबरध्यते n” (श्रोप:्भू ० १८।१७) 
त्रैलोषय को हनन करने पर भी न हनन क्रिया का कर्ता बनता है, न sud 
पप से हो वद्ध होता है; बयोंकि उसमे 


“ उभे ह्य वेष एते गतमानं GUA ” : (त०३०२।९) 
.“ न लिप्यते फर्मणा पापकेन ” (वु०३०४।४।२३) 
४ ननं कृताकृते तपतः ? (बु०उ०४।४।२२) 


पाप-पुण्य दोनों को निदिकार आत्मरूपेण ग्रहण किया g इसी कारण 
सर्शसमर्थ faga निविकार उन्मन्यबस्यापन्न आत्मदर्शी, 


{मनः कर्माणि बायन्ते मनो लिप्यति पातेः ] 
मनश्च दुन्मनो YAA पुए न च पातकम्‌ ॥?'(यो०शि०३०६।६१) 


“asfar यतमानोऽपि स योगी मयि वतंते › (श्रीमद्ध०६।३१) 
सव प्रकार 9 पाप-पुएय विधि-निपेधारप्रक व्यापार फरता हुआ भी “सर्न ब्रह्म” 
को बुद्धि ते ब्रह्मापणाचा सम्पन्न ब्रह्मविद्वरिष्ठ ब्रह्मभूत ब्रह्म में हो ब्रह्मात्मक 
कर्मों को ब्रह्मापित करता है । इसलिए वह 

न देषस्यकुशले $र्म कुशले नानुसउ बते | 
त्यागो सत्व समाविष्टो मेघावी छिन्न . संशयः n” 
| (क्षोमःद्र०१८।१०) 
सत्व समाविष्ट छिन्नसंशय ब्रह्मानुभव सम्पन्न परागेरकत्वदर्शी IA जीवन्मुक्त 
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४ ज्ञान योग ” (५१) 


महात्पागी समदर्शी पुरुष अकुशल-अशु म-याप; कुशल-शुभ-पुण्य फर्म में UT- 
इप को नहों प्राप्त होता wafa उसमें उसकी हेयोपादेय बुद्धि नहीं होतो कि यह 
शुभ-श्न ष्ठकर्म शुभगति का हेतु है, अतः फरणोय है और यह अशुभ-पापकर्म 
अशुभगति का हेतु है, इसलिए अङरणोय है--ऐप्ो बुद्धि नहीं होती; वयो कि 
दोनो मिथ्या या ब्रह्मइप हैं, अतः दोनों में वह अच अमरात्मा 

'‹ पुण्डिता; ६मदशिनः " (घीमःद्भ०५।१८) 

| “anat योग उच्यते " (घीमद्ध०२।४८) 

इस गौतोक्त भगवद्वचनानुसार, समत्वरूप योग-महासमाधि से ही सदा युक्त रहता 
कभी भी विषम गुणों से गुणान्वित-विषम्तात्मक्त विषमदेह बुद्धि रूप विषम्रता 
को नहीं प्राप्त होता । दुसरे, पाप-पुएय, घर्मावर्म, मानापमान, निन्दा-स्तुति , 
सत्यासत्य, समस्त द्वन्द्वारमक प्रपंच का 

4 येनरुप॑ रसं गन्ध शब्दान्त्पर्शाश्व मैथुनान्‌ | 

एतेनेव विजानाति किमत्र परिशिष्यते u” (क०३०२।१।३) 
निष्प्रपंच ब्रह्मतत्व ही TEITE उसका पारमिक एप है । बतः महात्मा zzl- 
त्मक जगत्‌ छे सारभूत qafas तत्त्व परमात्मा को ही सदव देखता हे, वाचा 
रम्मण-मिथ्या नापख्यात्मक प्रपंच को तहा 

«८ आङाशो गे नाम रूपयोनिर्गहिता ते 

यदन्तर। agar तदमृतं स AKA » (छा०उ०८'१४) 
वह आकाशस्वल्प निर्गुण निविशेष सर्गगत ब्रह्मामृतात्मा हो नामरूपोत्म$ दृश्य 
प्रपंच को सत्ता स्फूर्ति A धाला, उसका निर्वाहक एने प्रचाशक्र है। अतः उससे 
भिन्न जगत्‌ ताम को कोई वस्तु नहीं है । सर्थत्र वह अज्ञ, गद्य, AUA ब्रह्वासत्ता 
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(५२) ** ज्ञानं योग ” मी 
हो स्थित दै। इसी कारण से जो महात्मा इस अशातनाद को समझ तेता ˆ 
अर्थात्‌ अपने को, 

४ वेदाविनाशिने नित्यं य एनमजमव्ययम्‌ । 

कथं स पुरुषः पार्थ कं maafa हन्तिकम्‌ > (Aago २२) 
ब्रह्म साक्षात्कार छे द्वारा भथ, अडय, व्यय, अविनाशो एवं नित्य निर्विकार, 
निरोकार, निर्गुण, निविशेष समझ लेता है, वह Taata जगत का बाधक ब्रह्म- 
दर्शी बदं तनिष्ठ निरहं निरिन्द्रिय पुष केसे छतृल्वबुद्धि से सम्पन्न हो किसो 
को मारेगा ? और कोई मरेगा ? adl कि जो देह।ध्यापाभिनिवेश से मुक्त gala 
दर्शी पुरुष, 

s giza gta» 

को दृष्ट से, क्षपने को पुर्ण, भज, निरांकार, निर्णिहार, मुक्त, ब्रह्म, शान्त, 
सुखी, भात्मारामी, स्वाराज्यलब्घ, महान्‌, एने ज्ञानी सयभता है, वह समस्त 
ब्रह्माएड को पुर्णा, भव, निराहार, निर्विकार, मुक्त, ब्रह्म, शान्त) सुत्री, agar ` 
रामो, स्वाराज्यलव्ध, महान्‌ एवं ज्ञानी समता है; क्योंकि 

e सर्भभुतःथमात्मानं सर्नभुतानि चात्मनि । 

सम्परपन्नात्मयाबी गे स्वाराज्यमधि गच्छति n” (Roe) 

“ आप्नोति स्वाराज्यम्‌ » (ते०३०१।६।२) 
वह स्वाराज्याख्ठ समस्त भृत प्राणियों का आत्मा है ओर सब भुवप्राणो उसके 
बर्थात्‌ ब्रह्मा से कोट पर्यन्त वह सबङ़ा आत्मा है यानी सवडा रूप है और सब 
उसके । इसलिए कि वह प्रप॑चाध्यासाधिष्ठ.न सर्वात्मा है, सबको सत्तास्फूर्ति 
RRIA करने वला विश्वात्मा है । इसीलिए वह ब्रह्मविद्वरिष्ठ सर्वात्मदर्शो 
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“ta (Ci) ८ ज्ञानं ब्र 7 (५३) 
> “आरमोरम्येन सर्वत्र सगै पश्यति ` योऽन | 
ga वा यदि वा दुःखं उ योगो प रमोमत: ॥” (श्रोमद्ध०६।३२) 
स्वात्मवाइश्य संब) सुत्र-दुःख को अपना A-Z: समझता | ३३ प्रहार ag 
महायोगो इप्त महानुभूति से सम्मन हो, 
“सर्ववेदान्तपिद्धान्तं ainai faataa । 
| अनेक Nagad 5 बोवांदि aqaa ॥? (ते०ि०उ०५।४) 
एक में अनेक ओर॒ अनेक में एच का खेल सेता हुआ कभो भी अपने अद्वय 
Keatas से sya नहीं होता जैसे सवणा नाना भूषणा का ET धारण 
करने पर मौ अपने पारमार्थिक eg-et से च्युत नहों होता । बह जड़ देहा- 
व्यास से मुक्त चैतन्य पुरुष स्वयं चतन्य होने के कारण समस्त विश्‍व को चेतन्य 
बना चुका है आनन्द होने के कारण आनम्द मुजि एं स च्यदानम्द हो कर 
सबकी सच्चिदानन्द qaw लिया है | इसोलिए ag पाच्चइनन्द छे मद्दोपपत्र में 
सदेव मग्न रहता ओर सच्यि दानन्द को हो, 


i 


6 हृब्टि ज्ञानमयो कृत्वा Naga जगत्‌ '' (ति०ति०३०१ २९) 
aana दृष्ट से, तन में, मन में, बदन मे, रग-रग में, रोम-रोम में, आंख में, 
कान में, नाह में, मुल में, सिर में, पर में, हाथ में, पेर में, रीठ में, बुद्धि में, 
वित्त में, अह में, प्राण में सर्वत्र देवता अथवा सबको सब्बिदाभन्द aer 
समझत। छि उस aarti aa रूपधारों के तन, मन, बदन, ata, कान, नाक 
मुन, हाथ, पेर, पोठ, बुद्धि, चित्त, अहं, प्राण अ दि उसो चे नाम घोर रूप हैं, 

_बहन्मुएमयः geni aag Asfi चिन्मयः'' (यो०शि०३०४,२१) 
६स भू तिमन्तानुसार, जैसे कुम्भ मृएमय हैं, NA देर भी चिन्नय -ब्रमहूर 
है हाँ तो यह सर्गत्त्स्वतःतरभुरानम्द मुर्ति भूपवरद त्मा को स्वतन्त्र स्वंस- 
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वेद्य अनुभूति - हृदय का दिव्य ढदुपार है, अमर उपदेश ब्रह्म-सामगान है, 
उंसक्षा fafan, महाऐशवर्य एवं महायोग दै, जो वेदान्त के बन्जय-ब्यतोरेक- 
दृष्ट में अन्वित भोर उसका प्रकाशक, 


“ARRA परानन्दे कथं शब्द प्रवर्तते’? (80203032) 


वाणी एवं बुद्ध के परे, daa अनुमवगस्य केवल अनिर्भवनोय, केवल केत्रला- 
नुमव, केवलकेवलानन्द, सदूघन, चिदुघन, आनन्दघन, रसघन, अचन्य, IT 
मुमा सुब हे, बिसके लिए ब्रह्मादि देवगण भो. लालायित रहते । सचमुच, 
यही जोरों को आत्यन्तिक हित को स्थिति है ओर यहीं पर सवका हित सम्पादन 
होता, यहीं पर समस्त agite से एकता भोर मंत्री होतो । यहाँ पर आत्य- 
fas सुख पान्ति को प्राप्ति होतो है । इसी agya पर उस, 
“gets सुच्चाम्भोधौ agar विश्वत्री चयः | 
उद्यन्ते विलीपन्ते माया मारुत विश्रमात्‌ ॥» (कृ०उ०१४) 
aaqa ga सुधासिन्धु रुप महात्मा में अनेकानेक विश्ववीवियाँ उत्पन्त हो-होकर 
लोन होती रहती । 
“वादोट्स्य विशा भुतानि निपादध्यामृते दिवि” (य०सं०३१।३) 
(त०आ०३।१२) 


उस अनन्त क एक पाद में विश्व को ध्यिति है, उसका त्रिपाद निस्तरङ्ग aga 


स्वरुप है । जैसे सागर तरंगों को अपनो कुक्षि-गोदो में घारण करता है, गेपे 
हो महात्मा समस्त ब्रह्माएड को अपने अंक-गोदी में घारण किए बैठा है । 
"ब्रह्य दिक्नीटपर्यन्ता: प्राणिनी मपि Sema: (या०प्र०ठ०१४) 
इस थति सिद्धान्तानुसार, सब उसकी गोदी के बच्चे हैं । यहाँ तक कि अनः 
अनन्त Jaka ब्रह्मा, विष्णा; महेश, इन्द्र, वरुण, कुवेर॥द उसकी गोदी से 
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लालन-पालन, सत्तास्फूर्ति एगं अधि द्वार को Taat रहे हैं इस प्रकार इस 
महान्‌ गेमवानुभूति एवं महत्ता को प्राप्तक्र महात्मा अपनी महिमा में नहा; 
समाता, सप्रस्त ब्रह्माण्ड में व्यास--परिपूर्ण सबका पुज्य, वसे ज्येष्ठ एने 
भेष्ठ बन जाता । इसीलिए भगवान्‌ अपने से ज्येष्ठ एमं पुज्य महापुरुष की 
महत्ता के प्रति कहते हैं कि -- 

“ निरपेक्ष मुनि शान्तं aa धमदर्शनम । 

agaang नित्यं पुयेयेत्यङ घ्रिरेणभिः॥ (ध्रमड्भा०११११४ १६) 
सें उस परमपूज्य परमाराष्प, निरपेक्ष, समक्त कामनाओं के कलंक से मुक्त 

५ शिवस्वरूग शान्त, विगर, समदर्शी, विश्वात्मा छे चरणइज को अपने को पवित्र 

करने के लिए सिर पर चढ़ाता हूं । उसे सागर अपने सापर-इलहष्टि से तरंगों 
को नहीं देवता, उसका अमाव देखता है, गेसे द्वो महात्मा अपने शवहप दृष्टि से 
ब्रह्मएड का अमाव देखता है । अया, जेते सागर हो तरंगाकोर होकर भ[सता 
है, गेसे हो महातमा हो जगदाकार दोर भासा है, अतः इस अन्वय-व्यत्ति- 
रेक दृष्टि से, उप महापुरुष से faza uyara भी कोई वस्तु नहीं है । 


४ ज्ञानो त्वात्येव मे मतस्‌ " (श्रोपद्ध०७।१८) 
की दृष्टि से, आत्मा बने हुए उस महाज्ञानी महात्मा कण छी हो यह महावाणो 
है कि, 

०५ ८ मृत्तः प्रतरं नान्पत्किचिदस्ति "२ (घ्रीमद्ध०७।७) 


मुझसे भिन्न अणुमात्र भी नहीं है । aaar, महात्मा के सर्वात्मा, सर्प होने 
के कारणा aia एनं वेदों की वाणी या धरन्यो को बाणी उसरी वाणी है, 
Kan दृष्टि उसको दृष्टि है; सबकी मति उसको मति है, सबको गति उसको 
गति है, सबकी चेष्टा उसकी चेष्टा है, सबकी अनुभूति उसको अनुभुति है, सबका 
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व्यापार उसका व्यापार है, सबका देश उसका देश है, सव हा नाम उसका नामे 
है, सबकी वस्तु उसी वःतु है, और नः; किस! को बच्नु उसे त्रप्नु दै | वह 
सब में है, परन्तु किसो में मी नही है ओर न कोई उसमे है । वह केवल अमल 
असंग, निर्मल, निर्निका २ eter हे या 

“af afi ag " (छ:०३०३।१४,१) 
की दृष्टि से, aail सब गति, मति, हं, लक्ष्प, निष्ठां, चेष्टा. अनुभुरि आदि 
षब ब्रह्ममु्ति हैं , अतः पशु, पक्षी; क ट, पतंग आदि सबकी वाणो वेद वाणी हो 
है, किसी में कोई भी विकार नहीं है, सभ निर्विकार, निर्दोष, मुक्त परमपवित्र 
Ae हैं। इसीलिए महात्मा gofa meras भेद बुद्धि से रहित 
उपदेश आदि ःसे मूक हो जाता | वह परमाश्चर्यास्पद ब्रह्मभूत-त्रह्ममूर्ति मह।पुरुंष, 
# “या निशा सर्गभूतानां aeai बागति dait 

aat जाग्रति भुतानि सा निशा पश्यतो मुनेः ॥? 

i (Mag २६६) 

“यत्र gar बना: नित्ये प्रवुद्धस्वत्र संयमी | 

agar यत्र ते विद्व न सुपुप्ति याति योगिराट्‌ n” '(य.ज्ञऽउ०२२) 
योगिराट अप्रबुद्ध बसंयमी समरत प्राणियों का निशा स्थान ओर प्रबुद्ध संयमी 
का दिन है योनो संयमी उअमें जराते हें अर्थात्‌ संयमी उसै ब्रह्म इपे'ग .विषप 
करते हैं और असंयमी उसमें सोते हैं अर्थात्‌ उसने ज्ञान से सःय हैं । माश्च 
है किः 

“अहो नु चित्रं यत्पत्यं ्रह्मतद्विरंमृतं नृणाम्‌? (म०३०४।१३२) 

“स्वत, सिद्धाद्रयःनन्दः स्वयमेव विभाति चः (सू०्सं०) 


> . ०" A fa . - *4 u 
स्वत; [सिद प्रत्यक्ष सत्य सर्वादिष्ठान सवर्प सर्वात्मा अहत निः 
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$ नन्द स्वड्पभुत प्रकाशस्वहय भुमातत्त्व स्वात्मा हे सदा स्वतः प्रकाशित होने 


पर भी, 
“आयासध्वावदत्यहपः फलं मुक्तिरिहैव तु । 
तथाऽपि परमाद तं रेव वाळ्छरित मानवाः ॥" (सू०सं०) 
झोर अनायास ही स्वल्प “सर्ग ब्रह्म” की वुद्धि से साव्प भ्र ति, स्मृति, पुराणादि 
योगियों, देवो, परमेश्वर एने नारायणादि प्रे भो सर्गमात्य शो रुमोह विनादाक 
शिवस्वरूप परम महत. आत्मा को अविद्यावासनावाधितान्त: करण भ्रान्त - 
पुरुष पापोदय के दारणा ईश्वरानुग्रह छे अभाव में इच्छा नहीं करते । वे विपरी- 
तदर्शी, 
एदवात्मा विशुद्धोडह्मह्यशुद्धोभाति गे पदा! 
ada द्विविधा रज्जु्ज्ञानिनो5ज्ञानिनो5'नशम्‌ ॥ > 
(यो०शि०३०४।२०-२१) 
IJEM यया भानुरन्बकारः प्रतीयते । 
स्वप्रकाशे परानन्दे तमो मूढस्य जायते” (आ०प्र० ३०२५) 
सदा.शुद्ध आत्मा को रज्जु सर्पवत्‌ सदा अशुद्ध देखते है या उलु$वत्‌ भ्रकाशस्वरूप 
Kasi सूर्य में agn स्वरूप जगत को देखते R l 
“ad नु चित्रं अविद्यमाना याविद्या तया 
विश्व बिलीक्कतम्‌ ? (म०उ०४।१३३) 
अहो | शिति आश्वर्य क। विषय हे कि जो मद्या है हो agi उस अविद्यमान 
असत्‌ माया के द्वारा, 
| ५ भेद दृष्टिरविद्य यम्‌ ? (२०३०५१११२३) 
स्शपनसंकल्यारूद़ अविद्योपासक भेद-द Asal सम्पूर्ण विश्वविमोहित शोरमोहा- 
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क्रान्त हो रहा दै । 
जसे स्वप्नावध्या को साडू लक शरो? मून शरोर क्री विस्मृति छे 
कारण स्वाप्लि सृष्टि छे Jaranan galà mara होतो है और मूल 
शरोर छे स्मरण से अर्यात्‌ सं लया माव होते हो दुःबो से मुक्त हो जातो है, 
NA | 
| "स्वसंकल्पवसादुबदो निः संकल्प, द्विपुच्यतेश (म०उ०२७० ) 
इस भति सिद्धान्तानुसार, जीव अपने पारमार्थिक सच्चिदानन्दघन मूत्र शरीर 
को विध्मृति के कारण dsr से संयुक्त हो, असत्‌ जगत्‌ को सत्य मानकर 
दुःखी होता है ओर अपने वास्तविक स्वल सच्चिदानन्दघन के स्मरणसे सं ecTi 
से मुक्त हो, दुःखो घे मुत हो जाता है, क्योंकि 
४ नित्य प्राश्य चाप्रापिर्भिश्रमः egga । 
विश्नमस्यनिवृत्त्या पा प्राप्तेति व्यपदिश्यते u” (Tere) 
“Aa pla ब्रह्ममपि सर्वो बन्तुः स्वभावतः | 
Kanan aa विद्यया afai n” 
नित्य प्राप्त धात्मतत्त्व को आयासि जोबों फो आम के कारण हो है अतः [पूर्ण पे 
प्राप्त कणठाभरणवत्‌ ज्ञान से अतानात्मक] भ्रम की निवृत्ति हो उसको प्राप्ति है । 


इसलिए कि जोव स्वभावतः पूर्ग से हो ब्रह्म है। अतः विद्या से aflaai - 


gaga की निवृत्ति हो अभिष्ट है । 

अथवा जे? स्पप्न की सृष्टि सांदुत्पिक होने के कारणा बिल्कुल निरा > 
कार दै, परन्तु राग Fake मन कै संकल्पों से साकार होकर भासतो हे 
थोर संकल्पामाव मे निराकार हो जातो है क्योंकि बगनों पर कोई भी स्वप्न 


को वस्तु उपलब्ध नहीं होती: गै, Tre 
y Dua "नही होतो; AR जी sa लात RAMENE TIAA 


Do 


/ ज्ञाने ब्रह्म » MNS ie (0) (५९) 


परन्तु रागड षात्मक्न मने ducii 8 कारण साकार होकर भासता g ata 
deenaa में निराक्षर हो जातो है। इससे सिद्ध हुआ कि संकल्प से हो 
निराकार साकार बनता है ओर संकुह्पाभाव से साकार निराकार | संकल्प से 
ही बीव जगत्‌ बनता है ओर निःसंकल्पता से ब्रह्म । अत) बन्धन उपध्यित करने 
घाले समस्त समाधिपर्यन्त सांकल्पिक साधनों को सादर छोड़कर नि:संकल्प aa- 
रूप ब्रह्म हो जाना च। हिए, वर्योकि निःसंकल्पता को हो ब्रह्म कहते हैं । इसी- 
लिए भगवान्‌ 

“न ह्यसम्यस् ded योगी भवति rai" (प्रीमद्भू०६, २) 
मुमुलुओ के लिए यह दिभ्य आदेश देते हुए कद रहें हैं छि हे मुमुक्षुओ ! विना 
deal का त्याग किए कोई मो योगो नहीं हो सृता । यही अति का मो 
आदेश है— | 

''ेवद्धमोक्षापेक्षा संकल्पो बन्धः '' 

"Te मात्रसंभवो ara: ? (नि०३०१।४६) 

“यश्य gaca: MA मुक्ति; करतले fegan” (प्रति) | 
मोक्षापेश्वा आदि समःत संकल्प बन्धन है । निर्गन्ध निःपंध्लयता ह्यो है । अतः 
संकल्प शुन्य होने का प्रयास करना चाहिए, adi कि जितना ही साधना si 
संकल्प होगा, उतना ही स्वरूपभूत ब्रह्म का आवरण होगा धोर वह दूरस्थ 
होता जाएगा तथा जितना संडुल्यामांव होगा, उतना ही आवरण का अमाव 
झोर ब्रह्म सन्निकट होगा । अतः मुक्ति को इच्छा का भी त्याग करे मुक्त हो 
घाना चाहिए । क्योंकि आत्मा पूर्वे से ही शुद्ध, बुद्ध, मुक्त है । Ka मुत. अव्या 
8 मुक्ति को इच्छा हो बन्धन हैं | इसीलिए भ्रति 

“सर्ग akadi ब्रह्म तज्जल।निति शान्त उपासीत” (छा० ढ०३।१४। १) 
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(६०) ° ज्ञानं योग ”” 


हम महामन्त्र से, कह रहो है छि सब वरहा है, तू भी ब्रह्म हो है। अतः सर्ग 
संकल्प के त्याग के द्वारा शान्त ब्रह्म स्वल्प हो बा] यही भगवाच मो कह रहे 
हैँ कि हे अर्जन ! तू | 

४ उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ » (श्रोमद्ध०६।१) 
gescii के त्याग के द्वारा अपना उद्धार करले अर्थात्‌ अपने स्वरूप का साक्षा- 
त्कार करके कृतकृत्य aga हो जा । संकल्पों क द्र।रा अपना नाश मत कर 
यानो स्वरूपावरण करने वाले सं हहनों के सर्जन के द्वारा शायना हनन मत कर 
aaia ajos अविद्य'त्म dika बुद्ध से सम्पन्त हा, | 

“agat नाम ते लोकः झन्थेय तमसावृताः?” (ई०३०३) 
आरम-अदर्शन के द्वारा आसुरो दुःखप्रद लोहों को मत प्राप्तद्वर। देवो! मत 
एवं संकल्प--ये दोनों जड़, दृश्य, विकारी, विनाशी हैँ ओर तू अर्थात क्षेत्रज्ञ 
anar चेतन, द्रष्टा, निर्निहार gat अविनाशी है । अतः तू चतन्य, जड़ मत 
g asa को उपासना के द्वारा जड़ मज बन, अपितु इनके त्याग कं द्वारा 
अपने चेतन्य स्वरूप में स्थित होकर अपना उद्धार कर ले; adife नित्य प्राप्त 
स्वात्मा से भिन्न अन्य रोई प्राप्तत्य इष्ट वस्तु नह है, बिसे प्राप्त करनी. है । 
देश ! उद्धार का इससे fay यानी संकल्पों के त्याग से भिन्न अम्य कोई भो 
ersa नहाँ है । जितने भी संधल्पयुक्त सावन हैं, वे उब बन्धनप्रद, परमात्मा 
से दुर करने वाले, कालानिक एवं सत्‌ हैं। इसीलिए भ्रति 

“यन्मनसा न मनुते येना हुर्म नोमतस्‌ । 

तदेव ब्रह्मत्यं विद्धि नेदं यदिदमुपा यते ॥'” (७०३०१ ५) 
मन के KAA — STT का बहिष्हार करतो हुई कहु रहो है बो जड़ मन 
से भनन नहीं किया जा asar, अपितु बिस चैतन्य से जड़ मन में मनन करने 
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४ ज्ञानं ब्रह्म ” (६१) 


को शक्ति बातो है, वह मननातोव-संरुल्पातोत, सर्न . कल्मनाओं छे कलं क से 
निर्मुक्त निष्डटलेंक निर्शिकल ब्रह्म है जो कि एमी भो मन के पनन-वुद्धि वृत्ति 
में aag नहीं होता । जिस मनोकल्यित ब्रह्म क! मन मनन करता है, वह लोंशो 
पारय देशरालावच्छित्र तत्त्व ब्रह्म नहीं है । जड़ ang परिच्छित् अग्रह्म मन हो 
है, उस थी उपासना माया को हो उपासना है । 
जेसे स्वप्न के. दुःख को निवृत्ति छै लिए सां#हिएक स्वप्न छे सहस्त्र 
साधन समर्थ नहों है, गेसे हो बिन! प्ररोष-ज्ञान के daci का त्याग किए 
सहस्रो साधनों से मी संसार के दुःख को निवृति संभव नहा । जैसे स्वप्न से 
प्रबुद्ध होने पर स्थप्न छे दु: को निवृत्ति बिना fedi प्रयास के स्वयमेव ar 
जाती है, गैपे हो ज्ञानोदय से संकल्पाभाव होने के कारण अनायास हो स्वयमेत्र 
सर्ग दुःखों का अभाव हो जाता है । अतः स्वख्यसाक्षात्हार के द्वारा daa 
के त्याग से ara हो, सर्गदुःखों ते नुक हो जाना चाहिए; ध्योंकि संधार-शमन 
का यही एक मात्र धर्वोत्कृष्ट सावन है । 
जैसे स्वप्न का एक हो जीव संइल्पवश अनेकरूप धारण कर लेत। 
है, गैसे हो जांप्रत्‌ जगत्‌ का एक हो जीव संशल्पं के कारण अनेक रूप घारणा 
कर लेता है | अनुभव में भो यहो आता है कि एक अद्वय आत्मा ही स्वप्ना- 
वस्या में संहल्पबश नाना AKA के रूप में उद्भासित होता और सुपुप्ति में 
^ पुनः विश्वविवर्जित अपने लद्दयहूप महाभुमा ga में प्रतिष्ठित हो जाता है । ऐप्े 
ही योगवासिष्ठ एवं श्रुति का भी कयन है किः- 
“'उपशान्ते हि संकल्पे उ पशान्तमिदं भवेत्‌ । 
संसार ganfed मूलादपि महामते ॥ (यो०वा०ह्ि० go 


१९.२१) 
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(६२) ४ ज्ञानं योग ” 


संकल्यवाहते नेह किचिदेवाउस्ति छुत्रचित्‌ ।”” 

(संकल्पजाते गलिते स्व&पमवशिष्यते '' (म०उ०४।५३) 
स्वप्नसुष्टिवत्‌ संकल्प छे शान्त होते हो संसार छै सर्थदुःख समूल शान्त हो बाते 
हैं, वर्मोकि संकल्प से भिन्न सृष्टि ही नहीं है । सं।ल्प के शेष हो जाने पर केवल 
स्वरू ही अविशिष्ट रहता है । ; 

जैपे saca, - स्वप्न द्रष्टा का हृश्य उसका स्वल्प हो है, गेसे हो 
जाग्रत्‌ जगत्‌ भी जीव का दृश्य, उपका स्वरूप हो है | अथवा, स्वप्नसृष्डिवत्‌ 
मनोराज्य होने के कारण मिथ्या है । ऐसे हो सतसंहिता में पौराए% मद्दामुनि 
सूत जो का भो कथन है कि — 

“'९बह्दप्नः स्वप्रवोधेन स्वात्ममात्रे यथा भवेत्‌ | 

तथेव द्वप्रपचो5पि स्त्रयं स्यात्स्व प्रवोबतः l” (godo) 

जोसे अपना स्वप्न स्वयं अपने जग जाने पर स्वात्सहप हो जाता है, 
गैसे ही यह शरना संकल्प रचित घ्याज्जाल भी सवय प्रवुद्ध होने पर अपना स्वरूप 
हो हो बाता हैं। 

अधवा, जोसे स्वप्नद्रष्टा अपने दी संकल्प से.स्वाप्तिश दृश्य से आबद्ध 
होने छै कारण दुःखी होता है, गेसे हो 

*द्रव्टाहश्यवशादुभद्धा हश्याभाघे विमुच्यते? (म०उ०४।४८५) 


इस धति aragaz, नीव धकल्यवश दृश्यासक्त होने के कारण बढ होता „¬ 


है मोर संकल्पाभाव से हृश्यामांव होने से मुक्त हो बाता हैं । 

डोसे स्वप्न का जीव ब्रह्मा, विष्ण, agafa देवों, वेद आदि aral, 
गंगादिए तोर्थो', सुयँ-चन्द्रादि एवं समस्त सृष्टि का स्रष्टा, पाता, संहर्ता बनता 
हे; परन्तु स्वाप्तावस्था की सांकल्पिक शरीर की अहँमन्यता से अपने मुल हव- 
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८ ज्ञानं ब्रह्म ” (६३) 


रूप की विश्मृति के कारण स्वविरचित देवों, तीर्थो, gå एगं वेदों की उपासना 
करता है मोर बाग्रइवस्था में संकल्प॑भाव-प्वरूपस्थ होने पर उनकी दासता 
से मुक्त हो जाता है, नेसे हो आत्मा अनन्तानन्त ब्रह्मा, विष्ण, महेशादि का 
स्रष्टा, पाता, संहता है; परन्तु महान्‌ आश्चर्य है फि संकल्पवश मिथ्या देहामि- 
निवेश से स्वल्प को विश्मुति के कारणा स्वनिर्मित इन जड़ देतो, वेदों एवं तीथा 
को उपासना करता । वस्तुतः तो वह aiaa, सर्वश्रेष्ठ, dfaa, सर्गविल- 
क्षण, sta चैतन्य व्रह्म ही है और UST ख्याय जड़ हश्य है । बस, 
इतना सा वेदान्त एषं ज्ञान है ओर सव शालो झा आइम्बर--अज्ञानमात्र है ' 
इस दृष्टि से विद्वान -अविद्वान्‌, ara, दतो, प्रेतो, साहारो, निरा दारी, 
afas, नास्ति, घर्षो, aad सर स्त्रप्नावश्या में इसरा सर्वदा अनुभव 
करते हें। फिर ऐपे engga वेदान्त सिद्ध'न् के लिए विव!द qt वेद क्या 
करेगा ? वह तो निर्नित्राद स्वतः सिद्ध सवा स्वानुमव दै । इप प्रकार सर्वानु- 
भव सम्पन्न स्वात्मा के अपलाप करने में कोई भो aad नहीं है; क्योंकि वह 
स्वतः सिद्ध दै | उस स्वत; सिद्ध स्वयं प्रमाणभूत अप्रमेय म.त्मा के खिए वेदादि 
किसी भी प्रमाण को अपेक्ष! नहीं है; क्यों कि जड़ त्रेदों का प्रामाण्य भो स्वतः 
सिद्ध प्रमाणभूत चैतन्य आत्मा के प्रमाण--अधार के कारण हो है । थतः 
gafat आत्मा का वहिष्कार करने में कोई भो सक्षम Ad, क्योंकि वह समस्त 
शंक्राओं एवं 'तकी का मौ भाधार है, उसचे अभाव में तरक संभव द्वी नहों। 
तक्ते हो उसको सता में प्रमाण है । इसीलिए 
| “येनेदं सर्ग विजानाति त॒ केन विजानीयात्‌ । 
विज्ञातारमरे केन वित्रातियात्‌ i” (वु०३०२।४।१४) 

nana विश्व क विज्ञाता .तर्शतोत चैतन्य MAAST मात्मा को बुद्धि 
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आदि अचेतन जड़ skint के द्वारा: बातने का faga करतो है । यही वेदान्त 
का अन्तिम सिद्धान्त है, क्योंकि उसी को उपध्यिति में विश्व को सबके रुव 
व्यापार सम्पन्न होते हैं । अथवा, जेसे ₹१प्न की सांकल्यिक शरीर हौ and- 
मरती है, मुल शरीर छो शय्या पर पड़ी है, बह नहो, गेसे हो जाग्रत्‌-बगत्‌ 
में भी यह सांकल्पिक भोतिक शरोर हो जन्मतो एवं मरती है, मूल शरोर जो 
अमर थत्मा है वह नहीं । ऐसे हो छद्दा मो है कि-- 
“यथा स्वप्तमयों जोवो जायते aads च । 
aat जीवा भमो सर्गे भवन्ति न भवन्ति च ।.? (मा०का०) 
जैसे स्वप्नावस्था में बोव का जन्प्रना-मरना संकल्प के कारणा हो सत्य भासता ४ 
है, संकल्पामाव होते aala दागने पर मिथ्या हो जाता है, IA ही ama 
जगत में भी जीवों का जन्मना-मरना! संकल्प को कारण ही सत्य भासता है, 
संकृल्पाभाव होने अर्थात्‌ ज्ञानोदय होने ने असत्‌ हो बाता है । इससे सिद्ध हुमा 
कि संकल्प ही बन्धन-दुःख है और निसंकुल्पता हो मोक्ष दै । संकल्प हो सृष्टि 
है झोर निःसंकल्प तत्त्व ही ब्रह्म है । 
स्वप्न के ब्रह्मा, विष्ण, महेद्ञाविफ समस्त सृष्टि का स्रष्टा-विधाता 
मन हो है, वयोकि मन से हो इनको सृष्टि होतो है । अज; इनकी उपासना जड़ 
मन की हो उपासना है. चेतन्य ब्रह्म को नहं । इसीलिए श्र fa, | 
“यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनो मतम्‌ । | n 
तदेव ब्रह्मत्वं fafa मेदं यदिदमुपासते ॥" (क ०३०१५ ) | 
भायिक मन को उपासना का निषेध करतो है । | 
A जैसे स्वप्नावस्था में सांल्पिक कन्या को प्रथम सल्ट अररणा हो 
होतो है, saw 
१ उसका कारण उसकी मातां आदि नहीं होती गे हो यह सालि, 
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“ जञाने ब्रह्म ” (६५) 


सूष्टि बकारण हो सृष्ट हुई है, अतएव मिथ्या दै । 
जैसे स्वप्नावस्था के रुण्ठत्य वाल ऐे भी gan Rar नामक नाड़ी 
में विशाल पहाड़; सूर्य-चन्द्रादि एनं पृथ्वो की सृष्टि सम्भव adl । क्षण में gai 
का समाना संभव नहीं । क्षण मात्र में gua देश का गमनागगन daa नहीं , 
गैसे हो 
“after निराकारे ALRI भिदा ga: (भ०३०२२) 
इस धति मन्त्रानुसार, gengen निर्णिकार निराकार तिर्गिशेष अद्य ब्रह्म- 
ara में सृष्टि सम्भव नहीं | 
“'अनुभूतोऽप्ययं लोको व्यवहार क्षमोऽपि सन्‌ । 
अपद्र पो यथा स्वप्न उत्तरक्षणबाबितः ॥ 
स्वणी बागरितं नास्ति जागरे स्वप्नता न हि। है 
gada लये नास्ति aads ह्यनयोर्न च ॥ 
नयमेव भवे.न्मथ्या गुणत्रय विनिर्मितम्‌ । 
भस्यद्रष्टा गुणातीतो नित्यो ह्य षाचिदात्मकः ॥? 
(यो०शि०उ०४।१०-१२) 
यह ana agya व्यवहार छ योग्य होने पर भी पारमार्थिक दृष्टि से स्वप्नवत्‌ 
मिथ्या है । स्वप्न में बाग्रत्‌ नहीं है, जाग्रदवस्था में स्वप्न नहीं है बोर बाग्रत्‌- 
_ स्वप्न सुषुप्ति में नहीं है तथा ggh जाग्रत-स्वप्न में नहीं है, अतः ये दोनों 
_ gg विनिर्मित ama, ध्वन; सुषुसि अवस्थाए मिथ्या है । 
('न्मृदि घरश्राम्तिः qat हि रबवस्थितिः । 
तद्द्ब्रह्मरिण जीवत्गं वोक्ष्पमाणे विनश्यत्ति ॥ 
यथामृदि घटो नाम कनके gafa । 
Te हि रतस्पातिर्बीव शब्दस्तथा परे ॥ 
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ada व्योम्नि नीलत्गं थथा AT मरप्यले । 
gagi यथा स्थाणो तद्वद्विश्ञं चिदात्मनि n” 
| (यो०शि०३०३।१३-१५) 
जैसे मृत्तिका में घट को aka है अर्थात्‌ मृत्तिक में घट नहीं है ओर शुक्ति में 
रघत नहीं है, गैप ही ज्ञान दृष्टि से ब्रह्म में जीव नहों है.। जैसे मृत्तिक्का में 
घट, कनक में कुएडल एवं शुक्ति में स्चत नाम क्रो कोई वस्तु नहों है, गेसे हो 
पर तत्व परमात्मा में जीव नाम की कोई वस्तु नहीं है । जेसे आकाश में 
नोलत्व, मरश्थल में जल; ध्याण में पुरुष का सर्गया अमाव है, गोपे ही fazi- 
त्मा ब्रह्म में विश्व का नितान्त अभाव है । 
यथेव शून्यो गेतालो गन्धर्वाणां पुरं यया। 
यथाकाशो Igarget तद्वत्सत्ये बगत्स्थिति; ॥ 
यथा जलकल्लोलेर्जलमेव स्फुरत्यलम्‌ | 
घटनाम्ना प्रथा पृथ्वी पदनाम्ना हि तन्तवः ॥ 
anawa चिदामाठि सर्ग ब्रं व केवलम्‌ । 
“गृह्यमाण घटे यद्दन्मृत्तिका भाति गै बलात्‌ । 
वोक्ष्यमा भ्रपंचे तु ब्रह्मं वामाति भासुरम्‌ ॥ 
यथेव gua: geaca ae होऽपि चिस्मयः । 
झात्मानात्मवित्रे हो&यं मुथेव कियते get: ॥? 
| (यो०शि०उ०४।१६-२२) 
जैसे शुन्य गेताल, गन्वर्ननार एवं थाकाश में दो चन्द्रमा मिथ्या है, गोसे हो 
, सत्य तत्व ब्रह्म में बगत मिथ्या है जेसे तरंग बलमात्र है, पृथ्वी घट नाम से 
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एवं तन्तु पट नाम से mang, गें) हो जगत्‌ नाप से झेवल चिदात्म ब्रह्म 
सत्ता हो भास रही है । जेपे घट छे ग्रहण मात्र से बलात्‌ मृत्तिका का भान- 
दर्शन हो जाता है, गेसे हो प्रपंच छे दर्शन से प्रपंचाघ्यासाधिष्ठान ब्रह्म का 
बलात्‌ दर्शन हो जाता है । जोसे घट भृत्तिक्षामय है, डोसे ही! “सर्ग ब्रह्म” की 
दृष्टि से यह देह भी faar ag हो है । अतः अज्ञो छे द्वारा आत्मा- 
अनात्मा का भेद विचार व्यर्थ हो क्रिया जाता है । 

“वरत्वेन यथा रज्जू रज्वतत्वेन शुक्ति का । 


विनिर्णीता विमुढेन देहत्वेत तया$ऽःप्रता ॥ 
“gada यया RN जललेन मरी चक्रा । 


गृहत्वेन हि काष्ठानि adi लोहता ॥”” | 

तद्वदात्मनि diet पश्यत्यज्ञानयोगतः " (यो०शि३० ४।२ ३-२४) 
A विमूढ--भराम्त पुरुष रञ्जुरो सपंलूपेण, ga को ary काष्ठ को 
गुहरूपेण, लोह को खडगल्पेणां' देखता है, दीपे ही जीव अज्ञान के कारणा 
सदात्मा में दुःख के हैतुभूत असत्‌ शरोर को देखता है । यह जीव का सामान्य 
स्वभाव है कि वह सत्य फो ग्रदण करता हैं भोर असत्‌ का त्याग करता है । 
इसीलिए भ्र्‌ ति माता स्वपुत्रवत्‌ अपाक gama जोवों चे कल्याणार्थ 


सत्योपदेश देती है छि-- ` 
“यथा माता gaiq सत्वमेवासिमाषते । 


तथा सर्वजनंध्यापि सत्यं वदति हि श्रतिः ॥ 

सत्यत्वेन arget dara प्रवते धम्‌ | 
' असत्यत्वेन भानं तु संसारस्य MAKER II 
अतः संपाश्ताशाय कदाचित्‌ परमा श्रतिः । 
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जगत्पर्गमिदं म.या वदत्यत्यन्त निर्मला ॥” 

“ आत्मनोऽन्यस्य सर्त्रध्य qafa वेदनम्‌ । 

afg संसारगे राग्य ननक नापर aan: ॥ | 

रागेणोव हि संसार महादु:खं तु देहिनाम्‌ । 

विरत्तस्य न रागोऽर्ति ततो गेराग्यतः सुखम्‌ ॥ 

तस्माद्वं राग्यलाभाय च राचरमिद जगत्‌ | 

अनित्यमिति जानीया इनात्मानमशेषतः ।१" (सू०सं०) 
जगत कै सत्यत्व की बुद्धि ससार के प्रवृत्ति का हेतु होती है घोर असत्‌ बुद्धि 
उषे निब का हेतु बनती है । अतः परम प्रभाखभूता aea निर्मला-भ ति 
भगवतो नित्यानन्द छे प्राप्त्यर्थ इस चराचरात्मक सम्पूर्ण aara ana को 
बाया, अनित्य, एगं असत्‌ कहतो हैं $ि:-- 

“ प्रतिभासत एवेदं न ज्गसरमर्थ॥:? (म०उ०५।१०८) ` 

“gå प्रपंचं नास्त्येव Arta Akad क्वचित्‌ ” 

(ते०वि०३०५।३१ ) 
“यथा वन्ध्यासुतो नास्ति यया नास्ति भरो बलम्‌ | 
यथा नास्ति नमो बृक्षत्तथा नास्ति जात्त्थिति: n 


(यो०शि०उ०४।१८-१९) 
“मजकुक्षी जगन्त।स्ति ह्यात्मकुक्षो जगन्नहि ” (ते०वि०३०) 
“बरह्मादिस्तम्बपर्यन्तं मृषामात्रा उपाधयः रे (१०३०१५) 


“रक्षको विष्णुरित्यादि ब्रह्म.सृष्टेध्तु कारणम्‌ | 
Saa इत्येव सर्ग मिशेति निञ्जिनु ॥” 


` (ते०३०५।५१-५२) 
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“ब्रह्माकारमनोवृत्ति प्रवाहो5हुंकति विना । 

सम्प्रशातसमाधिः स्याड्धयानाम्यापप्रकर्णव: ॥'' 

प्रशान्तवृत्तिकंचितं परमानन्ददायइम्‌ । 

असंप्रज्ञातनाम!यं समा विर्योगिनां प्रियः n” (मुत्तिः०उ०२।५३-५४) 

“'रृशया सं भवबोधेन र।गद्रे षादितानवे । 

रतिर्गलोरिता याऽसौ समाधिरभिधीयते ॥" (म०३०४।६२) 

“zya नास्तीति बोघेन मनसो हृश्यमार्जनम्‌ । 

सम्पन्नं चेतदुत्पन्ना परानिर्वाणनिवृतिः ॥'' (म००२।३८) 

“तत्ममार्जनमात्रं तु मोक्ष इत्यभिषोयते ।' (अन्न०उ०३।५९) 
è ` “एष एव मनो नाशस्त्वविद्यानाश एवं च ॥? (म०उ०४ ११०) 
यह जगत्‌ मृग बलवत्‌ aa प्रतोतिमात्र है, वस्तुतः है नहों ag agaaa 
है नहीं, न उत्पन्न हुआ है ओर न कहीं स्थित हो है । जेसे amga नहीं है, 
मरुभूमि में जल नहों है, नभ में वृक्षाभाव है, गेसे हो अजात्मा में जगत्‌ नहीं 
है । ब्रह्मा से स्तम्बपर्यन्त समस्त ब्रह्माएड मिथ्या, उपाधिषात्र है । ब्रह्मा, विष्णु, 
महेश आदि सब मिथ्या हैं-- इस प्रकार के दृश्य प्रपंच के fana निश्चय झै 
द्वारा व्यानाम्यास के प्रकर्ण से घोरावाहिक aaen मनोवृत्ति छे द्वारा 
अहंकारामाव में ज्ञाता, ज्ञेय का भेद ज्ञान होने पर भी अज्ञानावरणनाशक्ष “अहे 
ब्रह्मास्मि” इस अखण्ड चेतन्या झारा हारित चित्तवृत्ति को स्थिति ही जोवन्मुक्ता- 
नन्दप्रदायिनी प्रथम संप्रज्ञाव-सविकल्प समाधि है । इस सविकल्पावस्था में स्वर्ण 
के कुएडलवत्‌ कुण्डल का भान. होने पर मी मूल स्तरा की वुद्धि बनो रहतो है, 
वैसे हो बाधितानुवृत्ति से हेत का भान होने पर भो धद्वोत वस्तु ब्रह्म भासता 
रहता है। ऐसे ही श्रुति का भी कथन है किः-- 
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। हृशिस्त्रडूपं गगनोपमं परे 
सकृद्रिमात त्वजमेक्रमक्षरम्‌ । 
Aam सर्गगतं यदद्वयं 
तदेव चाहं सकलं विमुक्त ३० u” (मुक्ति०३०२।७३) 
साक्षी स्वरूप, आकाशवत्‌ व्याप्त, नित्य प्रकाशस्वरूप, अज, एक, अक्षर, निर्लेप, 
giaa, अद्वय, मुक्तस्वरूप, कार्यकारणातीत, नित्यानन्दध्वछूप, परब्रह्म (Sp 
मैं हो हूं । इसी लए षीवन्मुक्त मदात्मा ब्रह्मविवेचन एकं मनन काल में बगदा- 
कारवृत्तिविलापिनी ब्रह्माकारवृत्ति से ज्यों हो युक्त होता है त्यों ही आनन्दमग्न, 
तभ्मय-तद्रप हो जाता हैं । इस खप से इस संप्रज्ञातसमाधि छे पश्चात्‌ लय, 
विक्षेप, कषाय, रसास्वाद आदि दोषों से रहित परमानन्दप्रदायिनो चित्तत्रुति की 
र प्रशान्तावस्था को अर्थात्‌ 
| “वृत्तिविश्मरणां सम्यक्समाधिरमिधीयते”” (ते०वि०उ०१।३७) 
ब्रह्मा का रवृत्ति छो सम्यक विस्मृति को असंप्रज्ञात निर्भिकल्प समाधि कहते हैं । 
इस प्रकार सुपुप्ति में वृत्ति का अभाव एबं समाधि में वृत्ति का भाव रहता है । 
बह ब्रह्याकारवृत्ति षोवचेठन्यगत अज्ञानावरण को नष्ठ करके उसो प्रकार 
शाम्त हो जातो है, जसे afia अरणि को भस्म करके स्वयमेव शान्त हो जाती 
है । उस अवस्था में यद्यपि जल में लवण की kara तत्व में तन्मयता 
होने के कारण उसकी पृथक्‌ प्रतोति नहीं होती; परन्तु फिर भी जल के लवण- 2 
वत्‌ वृत्ति वहाँ रहती है । जिस प्रकार जल में लवण पुर्णाल्पेण घुले जाने के 
कारण Tam प्रतोत नहीं होता, प्रत्युव जलपात्र ही अवमासित होता है, उसी 
प्रकार बढ्ितीय वस्त्वाकाराकारित चित्तवृत्ति का पृथक aana नहीं होता; 
बद्वितोय चिन्मात्र तत्व का ही भात. होता है। ऐसे ही अति छा भो कथन 
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Ù 
है किः-- 
“aà सेन्वगं यद्वत्साम्य॑भवति योगरतः । 
तथात्ममनसो रेक्यं समाधिरभिधीयते ॥ (सो०ल०उ०१४) 


इस प्रकार वृत्तिविस्मा रक हरयप्रपंच का आत्यन्तिक अभाव होने से बन्धन के 
हेतुभुत, बीवत्वभाव के पोषक राग-हष का अभाव हो जाने के कारण जो 
नित्यानन्द ब्रह्म के प्रति आत्यन्तिक प्रोढ़ रति उत्पन्न होती है, उसे हो समाधि 
कहते है । स्वानुभूति के रसावेश से रसोन्मत्त सर्वात्मदर्शनसम्पन्न हृश्य-शब्द 
को उपेक्षा से निरतिशयानन्दाभिलाषी मुमुक्षुओं के हृदयदेश में वायुशून्य प्रदेश . 
में स्थितं दीपक को भाँति अविचल निर्गिकल्प समाधि होती है । श्यप्रपंच के 
अभाव शा बोध होने पर मने का दृश्य से परिमार्जन- परिशुद्धि हो बाती है 
ओर परिशुद्धि की सिद्धि हो जाने पर निर्वाणख्पा पराशान्ति को प्राप्ति होतो 
हे; adifa मनोनाश ही अविद्या-माया का नाश है। इसलिए कि, 


“संकल्पनं मनो fafa” (म०३० vig २) 
१च्छामात्रमविद्य यम” (ए०३०४११ ६) 


: संकल्प को ही मन कहते हैं ओर इच्छा-संकल्प ही भविद्या-माया है। बत; 
संकल्प ही मन एगं अविद्या है| इस प्रकार 


“aa एव जगत्‌” (ते०वि०3०५।६८) 


जब मनोरचित दृश्यप्रपंच फा परिमार्जन-दृश्यामाव होने के कारण अथवा 


स्वात्मन्येव सदा स्थित्या मनो नश्यति योगिन॥। 
युक्त्या श्रत्या स्वानुभूत्या त्ञात्वा सर्वात्म्यप्ात्मनः ॥ (अ०३०४) 
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६८ (iv) “ज्ञान ब्रह्म” व्य 
स्वात्म-सर्वात्मत्व परिज्ञान छे द्वारा विश्वाफाराकारित मन्‌ का अभाव- मनो- 
नाश हो जाता । 

“व्यावद्विलोनं न मनो न तावद्वापनाक्षयः । 

न क्षोणावासना यावच्ित्तं तावननशाम्यति ॥ 

यावन्न तत्त्वविज्ञानं तावच्चित्तशमः कुत्तः । 

यावन्न चित्तोपशमो न तावत्तत्ववेदनम्‌ ॥ 

यावन्नवासनानाशस्तावतत््वागमः कुतः | 

aasa तत्त्वसंप्राप्तिन ताबा सनःक्षयः ॥”” (अश्न०३०४[७८-८०) 
तब जीवन्मुक्ति प्रदान करने वालो वासना क्षय हो जाउी ओर वासना क्षय होने 
से चित्त शान्त हो जाता, चित्त हे शान्त होते ही सर्वानर्थनिवर्तक नित्यानन्दप्रद 
ब्रह्म प्राप्त हो जाता, जिससे जोव शोक-मोह्‌ से सदा के लिए मुक्त, स्त्राराज्य पर 
अभिषिक्त, सार्गमौम ame हो जाता । अतः मुमुक्षुओं को मुबत्यर्थ वासना के 
दामन के लिए, | 

"'असगव्यवह।रत्वाद्धवभावनवर्जतात्‌ | 

शरीरनाशदर्शित्वाद्वासना न प्रवर्तते ॥२ (मुक्ति०उ० २.२८) 
अनासक्त-ध्कतृ त्व वुद्धिसम्पन्न व्यवहार से, भव की भावना से मुक्त हो बर्षात 

सर्वत्र सर्घत; सर्व व्रह्ममात्रावलोकनम । 

सद्भावभावना द.ढ याहासना लयमश्नुते ॥ (अ०उ०१३) 
इस भरति मन्त्रनुसार सर्भश्रत्रह्म बुढि से सम्पन्न एगं दुःखस्दरूप अशाश्वत शरीर 

क्षे नाश के दर्शन से युक्त हो, 


“वासनासपरिस्यापाच्चितंगच्छ.यचित्तत।म्‌'' (मुक्ति०उ०२।२८) 
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"ज्ञानं ब्रह्म २ (६६) 


अवित्तता--अमनो --ब्राह्म! अवस्या को प्राप्त हो जाना चाहिए । क्‍यों कि 

“agaaa विज्ञान मनोनाशा महामते । 

सप्रताल॑ चिराम्पत्ता भवन्ति फलदामताः N” (अन्न०उ०३।५३) 
पनोनःश, वासवाक्षप, तत्वविज्ञान समझालोन--ए७ काल में faroa तक 
अभ्पश्त होने से मोक्षहप फल प्रदान करते हैं । इसलिए छि, 
“ac हि aaar बद्धो मोक्ष: स्याद्वासना क्षयः । 
areal संपरित्यज्ज मोक्षाथित्वमपि त्यज ॥'” (मुक्ति०उ०२।६८) 
“ga acfa: सर्व ब्रह्ममात्रावलोकनम्‌ | 
सभाव मावनादर्च्याद्वासनालयमशनुते ॥'  . (०३०१३ ) 
वासना - वद्ध ही बन्धन है एग वासना क्षय हो मोक्ष हैं । 

"लोकवासनया जन्तोः शास्रवासनयाऽपि च | 

देहवासनया ज्ञानं ययावन्नैव जायते ॥” (पुक्ति०3०२|२) 

~ “पदार्थमावता दादर्यत्रंषइत्यमिधीयतेः ` (भ्त) 

aaga बन्धनात्मरु पदार्थाकार बुद्धि से युक्त सर्वत्र ब्रह्मादर्शन सम्पन्न हो, मोक्ष 
छे प्रतिबन्धक वासनाओ का निःरोषतः त्याग कर देना चाहिए । क्यों कि 

“asada एवासो वासना JUNTS: । 

Ma: समाधि शब्देन न तु तूष्णी मवस्थितिः n” (म०उ०४।१ २) 
वासनाओं का दम्त्रीकरण हो समाधि है, स्याणुवत्‌ चुपचाप गेठना नहीं । 
भतः 


7 


“बोध; साम्यं शमइति पुष्पाएयग्राणि तत्र च । 
शिगं विन्मात्रममलं gat पुज्य विदोविदुः u” 
(यो०वा०नि०प्र०२६।१२७) 
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(७०) “qaa” 

__ प) 255 2 aan aan 
बोध, साम्य, शम--इन तीन महाप्रसुत रूपी साधनों को CyT म्ह देव पर 
चढ़ा कर अर्थात इन साधनों से सम्पन्न हो, 

“अहं ब्रह्म ति चेद्द द साक्षात्हारः स उच्यते?! (4०२०२ ४१) 
मं ब्रह्म हुं । इस साक्षात्कारात्मक बुद्धि के द्वारा जीवत्वभात्र से मुक्त हो जाना 
चाहिए । वर्योकि 

sag ब्रह्म ति जानाति तथ्य मुक्त जायते! ,पे०३०४,२३) 

` “नाहं ब्रह्मे ति संकल्पात्सुहृढाद्ृध्यते मतः । 

सर्ग ब्रह्मं ति संकल्पात्सुद्डान्मुच्यते मनः ॥'' (म८उ ४,१२४) 

“अह ब्रह्म ति नियतं मोक्ष हेतुरमहात्मताम्‌” (म०३ ४।७२) 


: 
। जो झपने ब्रह्मत्व को नहीं जानता, उसकी मुक्ति त्रिशल में मी arra नहीं 
न धर्थात्‌ अपने को ब्रह्म न मानकर जीव मानना हो aaa है अपो कि 

| “स्वल्यमप्यन्तर कृत्वा जीवात्म परमात्मनो! | 


यस्तिष्ठति विमूढात्म। भयं तस्यापि भाषतस ॥ ?' 
| (dofie Joy ८) 
| इस थ्व ति मन्त्रानुसार, बो मुखं जीवात्मा एनं परमात्मा में लेशमात्र भो अन्तर 

' मानता हे, उसे बन्म-मृत्यु का भय उपश्यित होता है । मत: इन दोनों का 
| भेद aeu नहीं हे । इसलिए कि 
| “कार्योपाधिरयं जीवः कारणोपाविरोश्वर: । 6?) 

कः्यशरणतां हित्वा पूर्णा बोधो वशिष्यते ॥ '(शु ०र०३०३।१२) 

जोव-ईश्वर का काल्पनिक भेद जलाशय एथं शरावगत्‌ सुयंपतिविम्बवत्‌ sti- 
कारण झो मिथ्या उपाधि कै कारण हो है, वस्तुतः सामान्य ag-z से 
लेशमात्र भी अन्तर नहीं है वह विम्बस्वरूप परमात्मा हो मविद्यात्मिशा माया 
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८ ज्ञानं ब्रह्म ” (७१) 


में ईश्वर रूप ते प्रतिविम्बित हो रहा है ओर भवच्छिन्न बन्तःकरणा प्रें जीव रूप 
से प्रतिविम्बित हो रहा है । ततएव पूर्णाबोधोपलब्धि छ लिए कायं-कारण 
उंपाधिकृत बोव-ईश्वर भेद बुद्धि को त्याग कर 
४ अवद्या तत्कार्य रहता शुद्धः ” 
अविद्या एनं उसके कार्य से रहित केवल डोतग्यमात्र शुद्ध ब्रह्म को अभेद-- 
आत्मरूपेण ग्रहण करना चाहिए । क्योंकि 
घटाकाशमठाकाशो यथाकाश प्रभेदतः | 
कल्पितो परमो tafar कल्पितो n” (छ०ह्‌०उ० ४२) 
“माया तत्कार्गीवलये नेश्वरत्गं न जीवता” (व०३०२ ५२) 
“यथाकाशो घटाकाशो मठाझाश इतीरितः | 
(श्ञो० बl०३०१०।३-४) 
तथा भ्रान्तद्विघा प्रोक्तो ह्यात्मो जीवेशवरात्मनाः ॥” 
*“'चिन्मयस्याहित यध्य निऽ$लस्याशरोरिणः । 
उाासकानां कार्यार्थ ब्रह्मणो रूप कृह।ना ॥?' 
(श्रोरा० To उ० १।७) 
“afg चीवत्वमीशत्मे कल्पितं वस्तुतो न हि” (स१र०३०३ ३) 
इन श्र तियों छे अनुसार, ये काल्पनिक माया छे कार्य हैं, भतः मायाशबलित 
ईश्वर की उपासना से दुःख को आत्यन्तिक निवृत्ति त्रिकाल में भो सम्भव 
दीं । धतएव 


“ag aafe” (Totto) (बृ्‌०३०१।४१०) 
“'तत्त्वमसि!? (ara tto) (छा०३० ६।८ ७) 
“अयमात्मा ब्रह्म” (Wo e) (बृ०3०२.५ १६) 
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(७२) “gta योग ? 





“प्रज्ञान ब्रह्म ऋ० सं) (ऐ०३० ५।३) 

इन अभेद बोत्र$ वेद महावावयों ७ द्वारा ब्रह्मात्मेवय-अभेद ज्ञाच सम्पन्न- 

“qefa: स्वरूपमेव पश्यज्जौवन्मुक्तिमवाप्य प्रारव्ध 

धरतिमासनाश पर्यन्तं स्वरूपानुसंघामेन वसेत्‌ ।” (ना८प०उ०७।२) 

“[टविधश्चित्तनाशोऽस्ति GENSET एव च 

बीन्मुक्तः सख्पत्याद रूपो देह मुक्तिभः'' (मुत्ति०३०२।३२) 
सर्वत्र स्वरूप दर्शी अचित ज्ञौषन्मुक्त पुरुष को प्रतिवस्बक वासनाओं के समूल 
दामनार्थं विदे {-केवल्य सुश्वास्वादन के जिए प्रारब्ब प्रतिभास नादापर्यान्त-जोवन 


पर्यन्त स्वर्पानुसंघान छे द्वारा 
चिदात्माऽह परात्माऽहं निगुणोंऽहं पराशर? । 


आत्म मात्रेण यस्तिष्ठेत्स बीवन्मुक्त उच्यते ॥ 

देह त्रयातिरिक्तोऽहं शुद्ध चैतन्य मस्म्यहृम्‌ । 

ब्रह्माहमिति यस्यान्त। सजीवन्मुक्त उच्यते ॥ (ते०वि०३०३ १-२ ) 
अहं ब्रह्मास्यहं ब्रह्मास्म्यहं ब्रह्म तिनिश्चयः । 

चिदह चिदहं चेति स daga उच्यते 4 (ते«वि०3०३॥२९-३) 
यस्य देहादिकं नास्ति यस्य ब्रह्म वि निश्चय: । 

परमानन्द पुणो यः सजीवन्मुक्त उच्यते ॥ (ते०वि०उ०४।३) 
यो amfa सुपुप्तिस्थो यस्य जाग्नन्नविद्यते । 

यश्य निर्वापनो बोधः स जवीन्मुक्त उच्यते ॥ ( ब०उ०४।२ ३) 
सर्वाषिष्ठान सम्मात्रे ffas चिदात्मनि । 

यो जीवनि गतस्नेह। स Naga उच्यते ॥ (धन्न उ०२। २७) 
येत्य afaa चिम्मात्रे पदे परम पावने | | 

aga चितो विधान्तः स बीवन्मुक्त उच्पते ॥ (व०३४।२६) 


A 
44 
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८ ज्ञानं ब्रह्म ” (७३) 


जरामरणमाप्च्च राज्यं दारिद्र यमेत च । 
रम्यमित्येव यो भु क्ते सजीवन्मुक्त उच्यते ॥ 
धर्माधर्मा सुख दुःखं तया मरण जन्मनी । 
विया येन सुसंत्यक्त स जीवन्मुक्त उच्यते ॥ | 
उद्द गानन्दरहितः समया स्वच्छया faar । 
न शोचति न चोदेति स daga उच्यते ॥ (म०उ०५५-५७) 
निर्विकल्प। च चिन्मात्रा वृत्तिः प्रज्ञेति कथ्यते | 
` सा सर्वदा भवेद्यस्य स जीवन्मुक्त उच्यते ॥ (अ०उ०४४) 
रागद्वेष भयादीनामनुलूणं चरन्नपि । 
योऽन्तर्य्योमवदच्छन्नः स जोवन्मुक्त उच्यते ॥ 
यस्यनाहुकृतो भावो afac न लिप्यते | 
ुर्गतो sgid वापि स जीवन्मुक्त उच्यते ॥ (व०३०४।२४-२५) 
aa “जोवन्मुक्तपदं त्यक्‍त्यात्वदेहे कालसात्कृते । 
विशत्यदेह मुक्तत्व॑ पवनो5£पन्दत।मिव ॥ 
: विदहेमुक्तोनोदेति नास्तमेति amefa । 
न सन्नासन्न दृरस्थो न चाहं न च मेतर। ।, 
aa: स्मित गम्मीर न तेजो न तमस्ततम्‌ । 
बनारव्यप्नभिव्यक्तं सत्किचिदवशिष्यते ॥ 
न शून्यं नापि चाहारो नहश्यां नापि दर्शनम्‌ t 
न्‌ च भुत पदथोघसदनन्ततया स्थितम्‌ ॥ 
किमप्पव्यरदेशातमा पुर्णातुर्णात राकृतिः । 
न सन्नासन्न सदसन्नमावोमावनं न च ॥ 
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(७४) “ ज्ञान योग ? 


चिन्मात्रं जेत्यरहितमनन्तमजर शिवम्‌ | 4 
अनादि मध्यपर्यन्तं यदनादि निरामयम्‌ ॥ 
द्रष्ट्रदर्शनहश्यानां मध्ये यहर्शनंस्मृतम्‌ Io (म०३०२।६३-६९) 
सर्गतर्त्र स्वतन्त्र परमानन्द स्वरूप सार्बभोमभूपा सुख का आस्वादन करते हुए 
कालक्षेप करना चाहिए, क्योकि निम्न उपनिषद्‌ मंत्रों के अनुसार स्वात्मा हो 
निरतिशय प्रेम का आत्पद-विषय है | 
न वागरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति 
आरमनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति । 
| न वा गरे जायाये कामाय जाया प्रिया भवति 
| झात्मनध्तु कामाय जाया प्रिया भवति। 
| न वा अरे पुत्राणां कामाय पुत्रा; प्रिय भवन्ति 
आत्मनस्तु कामय पुताः प्रिया भवन्ति + 
न वा धरे वित्तस्य कामाय वित्तं प्रियं भवति 
आत्मनस्तु काम्राय वित्तं प्रिय भवति। 
न वा बरे लोकानां कामाय लोकाः प्रियो भर्ति 
| आतप्रनस्तु कामाय लोकाः प्रिया भवन्ति । 
। न वा घरे देवानां कामाय देवाः प्रियाः भवन्ति 
| 'आत्मनस्तु कामाय देवाः (Sar भवम्ति | 
न वा बरे वेदान्रां कामाय देदा: प्रिय aafia 
आत्मनस्तु कामाय वेदाः प्रिया भवन्ति | 
न वा अरे ata कामाय सर्गः प्रियं भवति 
य।त्मनस्तु शापाय सर्ग प्रियं nafa । 





हा ज्ञान व्रह्म 37 (७५) 


v आत्मा वा बरे द्रष्टन्य: श्रोतव्यो मन्तव्यो 
निदिष्यात्तितथ्यों मैत्रेय्यात्मनि रवल्वरे 
दृष्टे श्रते मतेविज्ञात इद सः विदितम्‌ ॥ (z30) 
उसी द्रष्टव्य, daa, निदिव्यासितव्यसर्गस्वख्पसर्वातमा के लिए विश्व कीं 
सर्णवस्तुए प्रिय हैं। अतः 
प्र मालम्बनतः स्व त्मा JANI न संशयः । 
आत्मनश्र सुच्स्पात्रि प्र मालम्बनत। सदा ॥ (gozio) 
प्र मारपद सुखध्वरूप आत्मा हो सर्वा तशय प्रिय है; arfa आत्मा हो समस्त 
ब्रह्माएड छा परमाथिक वास्तविद्ध स्वल्प है । इसोलिए श्रतिः 


“आतमनः JAAT” (श्रुति) 
“तत्वमसिर? (छा०३उ०६।८।७) 
“ब्यम त्मा ब्रह्म” (्‌०३०२।५.१) 


आदि महावाव्यों के द्वारा, gaaet स्वात्मा को ही निरतिशय »म का पात्र 
बतातो हुई उसे ब्रह्मप्वरूप कहती है; क्योंकि निरतिशय प्रेम का पात्र स्वात्मा 
हो हो सकता है । बतः स्वरूप से भिन्न त्रझ नाम को कोई वस्तु नहो! बात्मा 
को हो ब्रह्म कहते हैं; बोकि 

“प्राणी हां षयः सर्गभूतेविभाति" (मु०३०३।१।४) 

“तस्य भासा सर्गमिदं बिभाति? (मु०उ०३।२।१०) 
इस धति सिद्धाम्तानुसार, उस नित्यानन्द, अक्षयानन्द, भूमानन्द सर्वाधिष्ठान- 
स्वरूप परभप्रे मास्पदभुत प्रियतम ात्मा से ही सभस्त विश्व को प्रियता, प्रतीति 
एवं व्यापि हो रही है । सब उसी में, उसी से, उसो $ लिए सब व्यापार कर 
रहे हैं, उसी से खाते हैं, उष में खाते हैं, उही के लिए खाते हैं, उगी से पोते 
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र an, 





हें, उसो के लिए पीते हैं, त्रो का आलिगन, उसी से, उसी छे लिए होता है h 
पुत्र, धन आदि का व्यापार मो उपो से, उपो के लिए हो रहा है । सर्व विषयों _ 
का वास्तविश् ga विषय वढी है । सर्ग लोम उप्र नित्यानन्द का हो सर्वत्र 
अन्वेषण कर रहे हैं, उसपे भिन्न न किसो की कोई गति है, न मति है, न 
निष्ठा है, न चेष्टा है । इससं सिद्ध हुआ छि सर्वाधिक प्रिय आत्मा हो समस्त 
प्राणियों का लक्ष्यभूत एकमात्र प्राप्तव्य सुनिश्चित तत्त्व है । अव: सर्वातिशय 
अररिच्छन्नानन्दाभिलाषीं मुमुक्षुओं को चाहिए कि; 

Caraka तु तत्मात्सर्ग परित्यजेत्‌” (अत्र०3० १४६) 
उष परमानन्द, निरंतिशयानन्द, पूर्णानन्द सर्वासदमुत प्रियतम अमृतात्मा छे 
प्रत्यक्षी करण के लिए, 

“न कर्मणा न प्रजया घनेन M2 (के०३०१।३) 
कर्म, प्रशा, धत--इन कुर सार्तिशय, परिच्छिन्न, दुः चरस्व ga साधनों को 
त्याग करणे, श्रवण, मनन, निदिष्यासन छे द्वारा, 

“निद्राया लो$वार्वायाः शब्दादे रात्म AGA: । 

बव वन्नावसरं दत्ता विस्तवात्मानमात्मनि n” (अ०३०५) 
इःप्रद निद्रा, लोक वार्ता एनं शञ्दादिक विषयों छे प्रति लेशमात्र भो वसर 
न देते हुए, 

"विहाय शास्त्रजालानि ! "१०२! (णे०उ०४ १७) 

“चानुध्यायादञ्छन्दान्‌ १९०१ (वृ०उ०४।४।२१) 2 

“maaga जन्तोर्लोदधवासनयापि च | 

देहवासनयाज्ञार्स यथावन्नैव जायते n (मुक्ति०३०२।२) 
वाणीपीडक, यथार्थ ज्ञान छे प्रतिव्धक्र शास्त्रवासना, लोकवासन। एगं देह की 





eGangotri 





८ ज्ञानं ब्रह्म ” (७७) 


` दुर्गन्धित वासना से सर्वथा मुक्त हो, 
: “यद्यत्स्वामिमतं वस्तु तत्त्यबन्मोक्षमश्नू तेरे. (म०३०४।८८) 
gaa स्वाभिमत मौतिरु वश्तु का त्याग करते हुए, 


= “उपेक्ष्य नामछपे द्वो सचिदानन्द art"? ` (स०र०३०२४) 
स्वह्पावरणार्‍म® नाम-छप को उपेक्षा छे द्वारा, 
t “शान्तोदान्त उपरतस्तितिक्षुः amiga" (वृ०3०४।४।२३) 


शान्त, ara, उपरत, तितिक्षु, समाहित हो, 
_ “भेद दृष्टिरविद्य यं सर्गया तां विसर्जयेत्‌ (म०३०५।११३ 
qaga अविद्यात्मक भेददृष्टि से मुक्त हो, व्यतिरेक दृष्टि से 
“दृश्यं ह्यदश्यतां नोत्वा ब्रह्माकारेण farada” 
(ते०वि०३०१।५०) 
दृश्य को अद्ृश्य--चिन्मयादस्था में लाझर, 
“आसुप्वेरामृतेः कलां नयेद्वे दान्तचिन्तया” (भति) 
सुपुप्ति से मृत्युपर्यन्त, 
: “सजातोयप्रवाहञ्च विजातीयतिरस्कृतिः ।'' (ते०वि०उ०१।१८) 
“'त्वरूपानुततंधानं विनाऽन्यथाचारपरो न मवेत्‌'’ 
(ना०प०उ०५॥१) 
gada ब्रह्माशार वृत्ति è द्वारा विजातीय aaran वृत्ति का निःशेष 
निरसन करते हुए अन्वय इष्टि से, 
“यद्यत्परवति Sarat तत्तदात्मेति भावयेत्‌ ।। 
यद्यच्छुणोति कर्णाभ्यां तत्तदात्मेति भावयेत्‌ । 
लभते नासया यदचत्तत्तदात्मेति भावयेत्‌ ॥ 


L 
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fagar azet afa तत्तदात्मेतिभावयेत्‌ । 
त्वचा यद्यत्पपृशोद्योगी तत्तदात्मेतिभावयेत्‌ ॥'' 
(यो०व०उ०६६-७१) l 
“दृष्टि ज्ञानमयीं कृत्वा पथ्येदब्रह्ममयं बगत्‌” (ते०वि०३०१।२६) 
ata कान, नाक, रसना एवं त्वचा से जो कुछ भो ग्रहण दरें उन सव को 
स्त्र सर्गदा सर्गकाल में, 
“gelak ठ ब्रह्मबुद्धि कुर्यात्‌” (अति) 
ज्ञानमयी दृष्टि से, सर्वत्र एक, ada ब्रह्मवुद्धि से सम्पन्न हो सर्वात्म दृष्टि से, 
मायाविद्यो विहायेव उपाधोपरनी वयो: । 
अण्डं सचिदानन्द परं ब्रह्मविलक्ष्यते ॥ (अ०३०१।३२) 
बाया एवं अविद्या के aig को फोड़कर काल्पनिक थोवात्मा-परमात्मा को 
उपाधि से मुक्त, ब्रह्मात्मेक्य बुद्धि से सम्पन्न हो, 
“स्वपुर्ण व्मातिरेणेण बगज्जोवेश्व रादयः | 
न सन्ति नास्ति माया च तेम्यश्राहं विलक्षणाः n” | 
(व०३०२) ११-१२) 
स्वात्मा से समस्त ब्रह्माएड को व्याप्त-परिपूर्ण देखते हुए, 
“'्यह्मिन्सर्वाणि भुवान्यातोवाभुद्विबानतः । 
तत्र को मोहः ®; शोक एकृत्वमनुपश्यत। ॥' (ई०३०७) 
“तरतिशोकमात्मवित्‌ः' - (छ।०३०७।१।३) 
अर्थात्‌ इबWो स्वात्मर्पेण देखते हुए, सर्वात्मा, सर्गहप हो एकत्व-आत्म-दर्शान 
केद्वारा अनादि विद्या के कार्य शोझ-मोह से सदा छै लिए मुक्त हो, मोक्ष- 
amisa छे शाश्वत सार्णभोम सन्नाद्‌ dalan भी उन्हें, 





० ज्ञान gq” (७६) 


“भेद हृष्टिरविद्य यम्‌? (म०उ०५॥११३) 

"adas भये nafa” (वृ०३०१।४।२) 

“मृत्यो: स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति” (वु०उ०४।४।१६) 

*'अच्यो5सावन्यो5इमस्मीति न स वेद यथा पशुरेव” 
(वु०३०१।४१०) 

“उदरभन्तर कुरुते अथ तस्य भयं भवति’ (ते०३०२।७) 

भेददर्शनमासाद्य मुक्ति वाञ्छन्ति ये नरा; । 

ते महाघोरनरके पतस्त्येव न संशयः uu” 

द तविज्ञानमापाद्यमुत्ति वाञ्छन्ति ये न": । 

ते महाघोरसंसारसर्पदेष्ठा न संशयः ॥” (Goro) 

“नाल्पे ganfe” (छा०उ०७॥२५१) 

“यत्रान्यत्प र यत्यन्यच्छणोत्यन्यद्धिजानाति तदल्पम* 

“aq येऽन्यथातो विदुरन्यराजानस्ते क्षय्य लोका भवन्ति” 


“qari तन्मर्त्यम्‌?” (छा०उ०७।२४।१) 
“सर्ग तं परादाद्योऽम्यत्रात्मनः सर्ग वेद’? (वू०३०२।४।६) 
ज्ञानं नोत्पद्यते पुसां पापोहवचेतसाम्‌ (स्मृति) 


पापात्मक, धविद्यामूलक, कंक्ल्यनिवर्श कु, बन्धनकारक, भयप्रद, सृत्युरूप, परतंत्र, 
पराजित, sada, स्वात्मातिरिक्त, जड़, विकृत, दुःखस्वहप, gaala को नहीं 
स्वीकार करना चाहिए, पितु सर्दा सर्यदेश, afera, सर्भवस्तु, सर्गल्प 
में सर्वत्र, 
“यो ने भुमा तत्सुखम्‌” | : (छा०३०७।२३'१) 
“यत्र नान्यसष्यति नान्यच्छुणोति नान्यद्विशानाति स भूमा” 
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(८०) 


“ज्ञान योग ” 

“यो गे yar aagana” 
“जआत्मेवावत्तादात्मोपरिष्टादात्मापथ्रादात्पा- 
पुरश्तादात्मा aya आ।त्मोतरत acid 
सर्गमिति । स वा एष एवं पश्यन्नेगं मन्वान एवं 
विजानच्नात्मरतिरात्मक्रीड भात्ममिथुत आत्मानन्दः 


स us भवति n” (छ।०३०७।२५.२) 


“सर्ग खल्विदं ब्रह्म नेह नानास्ति feaa’, (नि०उ०) ` 
“एकमेवाद्वयं व्रह्म नेह नानास्ति किचन?’ (अ०३०६३) 
“तत्वमसि? (arczto) (छ।०३०२।८।७) 


“अयमात्मा ब्रह्म" (aeia) (ब्रू०३उ०४।५।१९) 
“अहं ब्रह्मास्मि? (य०रं०) वु०उ०१।४ १०) 
Cag ब्रह्म परं धाम ब्रह्माहं परम पदम्‌” (श्रोमःद्भा० १२।५।११ ) 
“अहमेवाक्षर ब्रह्म वासुदेवा रव्यम द्यम्‌?” (ना०प०००३,२०) 
“ब्रह्म वाह न Mas ब्रह्मं वाहं परात्यर:”” (ते०वि०३०) 


“gaanar agi व kala” (3030302) 
“IZARRETA” (कै०उ०१६९) 
“तदब्रह्मा हम?" (कॅ०३०१७) 
“आत्मा ब्रह्म व भवति सद्र Kal SA पत्वादानन्द&५त्याद- 

विक्रियत्वादसगत्वात्‌ परिपुर्णात्वाच्च (श्रठि) 


“हर्षदा ब्रह्माहमिति gara 
“यमात्मा सन्मात्रो नित्यः शुद्धो बुद्धः सत्यो- 
मुक्तो निरञ्जनो विभुरद्वयानन्दः परः प्रत्यगे रस: (To ३०३०३ ) 


(वा०प०३०६।१) 
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(छा०उ०७॥२४॥१) 


* ज्ञानं ब्रह्म ” (०१) 





“aad ब्रह्मणोमेंदमसन्तं कि करिष्यति” (श्लीचा० उ०४।६३) 


“स षः Raa: शियः'' (मैत्रे ३०२१) 
“जौवएव सदा ब्रह्म” (ते०बि०३०६।३८) 
(aa स ब्रह्मवित्स्वयम्‌’ (मु्ति८उ०२।६४) 
"अहमेव पर ब्रह्म” (ते०वि०उ०६।४४) 


“aga गुणातीत अहमेव परात्परः’ (ते०वि०उ०६।४४) 
“gada हरिः साक्षादहमेव aafaa: > _ (ते०वि०उ०६।६४) 


“ada ब्रह्मं व भवति’ (मु०उ०३।२।९) 
म “aa सर्वम्‌?’ (छा०उ०७।२५।२) 
“ह्मा वेदं ada" (वु०३०२।५।१) 
““सच्चिदानन्दढपमिद ata” (नु०३०३०७) 
“agla aa” (छा०उ०७।२५ १) 
“अहमेव anala” (ते०वि०3० २४३) 
“न्‌ तु तद्वितीयमस्ति’ (वृ०3०४।४।२३) 


“तते ब्रह्मघने निधये संभवन्ति न कल्पिताः (म०३०६।१३) 
“एक्षात्मके परे तत्त्वे भेद इता क्थ. ala”. (अ०३०२५) 
निर्निकारेनिर।कारे निविशेषे faar कुतः” (303033) 


।अभेददर्शनं MAA” (स्कु०उ०११) 
“शानं चेकातय दर्शनम्‌’ (श्रीमङ्भा०पु० (११।१९।२७) 


बँवल्यानन्दप्रद, fafaa अविनाशी, सच्चिदानन्दस्वरूप, स्वरूपभूत भूमाठरव को 
देखते, सुनते, समभते हुए, .महाद्व तनिष्ठ बझात्गेक्यानुभव--अभेदज्ञान-पसन्न, 
स्वमहिमा से महिमान्वित स्वात्मराज्येरूप स्वाराज्य पर Es हो, 
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“ataza सदा मुक्तः Saraf ब्रह्मवित्तम:?? (आ०३०२०) 
सर्वतन्त्रस्वतन्त्र, निर्मम, fiss, Dira ega हो जाना चाहिए । 
बर्योकि-- कट 

“बढ तसिद्धान्वमेव हि सत्ये शिन सुन्दर सिद्धान्त स्ति? 

“शान्तं शिवमद तं चतुर्थः मन्यन्ते स आत्मा"? (०३०७) 

“यस्मिन्सर्वाणि भुतान्यात्मेवाभुद्रिजानत: | 

तव को मोह! कः शोक एहत्वमनुपश्यउः ॥” (80305) 

“यस्तु सर्वाणि भुतान्यात्मन्येत्रानुपश्यति | 

सर्गभृतेषु चात्मानं तो न बिजुगुप्जजे ॥” ई०३०६) 

"चिदेकत्वपरिज्ञाने न शोचति न gafa” (रु०ह २3०३४) 

“यत्र नान्यत्पश्यति नान्थच्छुणोति नान्यद्विजानाति 


4 (छा०३०७।२४१ ) 

अत त्वस्य सर्भमात्मेवाभुतत्हेन क॑ पश्येत्‌” (वृउ०२।४।१४) 
“विज्ञातारमरे छेन विजानीयात्‌” (बु०उ०२।४।१४) 
“Al सर्ग' विजानाति तं छेन विशनीयात्‌” (वृ०उ०२।४। १४) 
एने aka ब्रह्म नेह नानास्ति किचन? (नि०३०) 
“एकमेवाइयं ब्रह्म नेह नानास्ति [वनः २ (अ०३०६३) 
पावा हं तमद तं परमार्थतः? | (aR) 
१ तु aidaa» . (१०३० ४।३।२३) 
।'मद्दचतिरिक्तमणुमात्रै न विद्यते? (भ्रि्म०४०८।१) 


“एकात्मछपरे तत्वे भेद कर्ता कथं ada” (अ०उ०२५) 
निर्गिकारे निराकारे ATAS भिदा कुतः” (Qo उ०२२) 
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Li ज्ञानं | | | 
ब्रम — o ) 
“बद्वितोये परे aed निशिशेदे faat कुः? (भ०३०२४) 
* तते TAN नित्ये संभवन्ति न कल्पिताः (म्‌०उ०६।१ ३) 
भेद दृष्टि रविद्ये यं asfar ता बिपर्जयेत्‌” (म०३०५।११३ ) 


न पत्यस्रझणोसेंदं कदापि ब्रह्म उरगो; (अ०उ०४६) 
Tawang सर्ग व्रणो ऽन्पन्न किचन + (ते०वि०उ०३।३२) 
“आत्मनोऽन्यन्न हि क्वचित्‌!) (भ०उ०५।५६) 


“उदान adaa ब्रह्मणोऽन्यन्न विद्यते। 
वस्मात्सर्ग प्रपंचो इयं ब्रह्मं बास्ति न चेऽरत्‌ । यो० शि०३०४।३) 
“सर्यादी उज्जुसचेव agada baan | 
प्रपंचाघाररूपेण वर्ततेऽतो बन्न हि ॥” (थ०१०३०१२) 
“qalet नित्यमेवात्मसंत्थं 
नात: परं वेदितब्यं हि चित्‌ । 
भोक्ता भोग्यं प्रेरितार च aar 
सर्ग प्रोतं त्रिविधं agaa ॥” 
| (श्वे०उ०१।१ २) 
“gaq एवेद सर्गम्‌” (Zotto १०।१०।२ ) (श्वे०उ० ३। १५) 
(atozte १९॥६॥४) 
व्यायग्यापकता मिथ्या सर्गमात्मेति शासनात?” 
| (यो०शि०३०४।४) 
“gs: सत्‌ भिद्यते श्रान्त्या मायया न स्वरूपतः 
| (अत्र्ड०५॥७:) 





Er A | -= q q” ) 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by sca Saf 


लय) «7 aa ८ ज्ञान योग ” 
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s 
“'पटवच्च', | (व्रण्सु०२।१।१६) 
IP Nata? (Toge SIRI १ २) 
“हरिरेव बगज्जगदेव हरि; 
इरितो बगतो न हि भिन्नतनुः ।” (Rogo ) 


“बहुं हरि; सर्गमिद जनार्दनः” (वि०पु०) 
“qsg स च त्गं स च सर्थमेत्‌- 

दात्मस्वरूपं त्यज भेदमोहम्‌ ।” (fo Go २।१६।२२३) 
“परात्मनो मनुष्येन्द्र विभागोऽत्ञान कल्पितः” (foao) 
० विएवमे क्त्मक qaa” (श्रीमद्धा०११।२०५।१) 


"Tangga वा ढे तस्यावस्तुनः कियत्‌" 
.(श्रीमज्भा० ११२८।४) 
“एतावानाध्म संमोहो यदू विकल्पस्तु Ba” _ 
(श्रोमद्धा०११।२८।३६) 
“हन्दयव्यतिरेशाभ्याँ aaraa Bala” (MART RIRIA) 


“अभेददर्शन ज्ञानम्‌'' (मैत्रे०2०२॥२॥२) 

“geg atangan: परमार्थतः” (अदुः र[०) 

ada भय भवति" बृ्‌०३०१।४।२) 

“मृत्यो: स मृत्यु माप्नोति य इह नानेव पश्यति?’ € 
S (वृ०३०४।४। १६) 


. “आत्मा वा धरे द्रष्टव्य; घोतव्यो मन्तब्यो 
निदिध्यासितव्यो मेत्रेय्यात्मनि Kawat 


श्र दं सर्ग विदितम्‌'? . ७ 
(९-0. ती अते मते विज्ञात इद पूर्ण विदितमु eg MS ) 


८ ज्ञानं ब्र ” (८५) 





“एकृल्मिस्वित्ताते सर्गीमद विज्ञःतं भवति? (श्र ति) 

'तह्मादात्माक्षरः शुद्धो नित्य; aiaa: | 

उप्राप्तितग्यों agen: श्रोतव्यश्च मुपुर् मः UI” (azoto) 

*मुपुक्षुमिनेव मतिर्बविशवादयो: कार्या । 

किन्तु agaci निश्चलेन विचार्यताम्‌ ॥'' (म०३०४।४।७५) 
भतः मुमुक्षुओों को जोवेशइर की दत बुधि से विरत हो, aa को हो सुनिश्चित 
सार सत्य सिद्धान्त समझ हर अविद्योन्मूल 5, शोकमोहेविनाशरु, अक्षर, शुद्ध, 
सर्वगत, निरतिशय प्रेमास्पद faaan भात्मा के साक्षात्कार ४ जिए, 

देहोऽइमिति संकल्यो हृदय ग्रन्यिरोरितः । 


देहोऽहमिति यज्ज्ञानं तदेवाज्ञानपुच्यते ॥ 
देहो$हमिति या afg: सा चाविद्य तिभएयते । 


देहोऽहमिति यज्ज्ञानं तदेव इ तमुच्यते ॥ (ते०विउ ०५६२-६४) 
*“ः्वदेहाशुचिगन्वेन न विरज्येत यः gara । 

विरागकारणां तस्य किमन्यदुपदिश्यते ॥” (मुक्तिउ००२|६६) 
"'ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्पं मुषामा।त्रा उपादयः |” (०३०१६) 
“संवार एव दुःखानां सीमान्त इति कथ्यते” (म०३०६९।२६) 
“(त्वा रदोष gey यःवि एक्तिर्बायते सदा ।”” (ना०प०३०६.२०) 
“बिरक्तस्य तु संसाराउज्ञ,न कैवल्य सावनम्‌ ।।'? 


(बो ब[०३०६।४७) 
सवनिर्थस्वरूप बम्धनप्रद हड्डी, मांस, मल, मूत्रयुक्त दर्गन्थित Tya शरोर को 


_झहमन्यता से मुक्त हो, ब्रह्मादि लोषपर्यन्त समस्त ब्रह्माएड को मिथ्या दु.खप्रद 
समझ षर आस्मातिरिक्त सम्पूर्ण असत संसार से विरक्त हो जाना चाहिए । 
“alfa 
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“दोराग्यहोनस्य न सत्यवेदर्न 
न मुक्तिसिद्धिनँ च बन्धनच्छिदा in (सु०सं०) 
संस।रासक्ति से Par पुरुष का ही ज्ञान क्षेत्रतयप्रद होता है । गैराग्यहीन पुरुष 
को सत्य ब्रह्म को अनुभूति नहीं होतो, न उसकी मुक्ति हो होतो है ओर न उसके 
बन्धन का हो विच्छेर होता है । इस प्रकार गेराग्य सम्पन्न हो वेदान्तास्पास 


में निरत, 
“शान्तो दान्त उपरतस्तितिक्षुः समाहितो भुत्वाऽऽत्मन्पे - 


-वात्मानं पश्यति सर्गमात्मानं पश्यति’? (वू०३०४।५।२३) 
शान्त, aea, उपरत, तितिक्षु, समाहित हो, 
“सर्ग ब्रह्म ति यस्यान्तर्भावना सा हि मुक्तिदा” (म०३०५।११३) 
“वाह ब्रह्म ति बानाति कदा मुक्तो भविष्यति? (म०उ०) 
“अह ब्रह्मास्मि मम्त्रोऽगं देइ दोश विनाशयेत्‌ । 
बह ब्रह्मास्मि मन्त्रोऽयं सृत्युपारां विनाशयेत्‌ ॥ (तेण्वि०३०) 
हे ब्रह्मास्मि मभ्त्रोऽं द्वं तदुःखं विनश्येत्‌ 
बह ब्रह्मास्मि मन्त्रोऽयं भेदवुद्धि विनाशयेत्‌ ॥ ,ते०वि०३०) 
अहे ब्रह्मास्मि मन्त्रोऽरं faqat विनाशयेत्‌ । 
बह्‌ agii मन्त्रोऽयं सर्वशोके विनाशयेत ॥ (ते०बि०३०) 
बहु ब्रह्मास्मि मन्त्रोऽयं ज्ञानानन्दं प्रयच्छति । ` (ते०वि०उ०) 
सर्गमन्त्रान्समुत्सृञ्य एतं मन्त्र समभ्यसेत्‌ | 
सद्योमोक्षमव।प्नोति नात संदेहमएवपि ॥ (ते०वि०३०) 
| “हश्यास भवबोधेन रागद्वषादितानवे । | 
| रतिर्गलोदिता या5सो ब्रह्माभ्य।स। स उच्यते ॥!? 
| (यो०्वा०३॥२२॥२९) 
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॥ ज्ञान ब्रह्म ” । (८७) 
nN 


Y 
“afaa तटकयनमन्योग्य तबोधनम | 


एवदेकपरत्गं च ब्रह्म'म्यापं विदुवु घाः ॥” (यो०वा०३। २२।२४) 
सर्च ब्रह्म' या बह ब्रह्म” या 'हश पा नावः या 'ब्रह्मबोधनः को मुतिप्रद भावना 
यानो ब्रहा।भ्यासख्प ब्रह्मात्र से युक्त हो, 

“मन एव महुदूबन्धम्‌'’ (ते०वि०३०५।१०१) 

“मन एव हि Ras” (ते०बि०३०५।१००) 

“मन्‌ एव जगत्सर्ग मन एव महारिपुः'' (ते०बि०उ०५।९८) 
महान्‌ बन्धनप्रद, द्व तदर्शन के पोषक. जगदापक्त मनरूप महान्‌ शत्रु को मारकर 
यानो मनोनाश के द्वारा, 

“स्वानुभुति रघावेशादृशय शब्दावुपेक्षितुः । 

निर्भिङल्पः समाधिः स्यान्तिवातस्थितदीपवत्‌ N” (स०र०३०२८) 

“'निर्बिकारतयावृत्या ब्रह्महारतया पुनः | 

वृत्तिविस्मरणां सम्पवसमाधिरमिधीयते ॥ (ते०वि०३०१।३७) 

प्रभाशून्यं मनः शुन्यं बुद्धिशून्यं चिदात्म हम्‌ । 

अतद्यावृत्तिहपोऽशो सप्राधिर्मनिभाविव। ॥ . 

ऊर्च्गषुर्णमधः पुर्ण" मध्यपुर्ण' शिवात्मकम्‌ । 

साक्षाद्विधिमुदो ह्येष समाघिः पारमार्थिरु! UN» 

(मुक्ति०उ०२।५५-५६) 

“समाधि; समतावश्था भीवात्मपरमात्मनो॥”' (यो०त०३०१०७) 

(dara परमात्मेवयातिपुटिरहिता परमानन्दध्वरूपा- 

शुद्धनेतन्यात्मिका समाधिः" (शा०उ०१।७२) 

बोबात्मा-परमात्मा की साम्पा-एऐवयावस्या रूप समाधि से सम्पन्न हो, 
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“दा सर्वाण भुतानि स्वात्मन्येव हि पश्यति । 

सर्वभुतेपु चात्मानं ब्रह्म संपद्यते तदा ॥” (श्रीजा०३०१०।१०) 

“सर्वभूतेषु चात्मानं सर्गमुतानि चात्मनि | 

यदा पश्यति yanar madani Gal” (Aog: RIR?) 
समस्त प्राणियों को अपनी आत्मा में ओर आत्मा को समस्त प्राणियों में देखते 
हुए सर्वात्मदर्शन छे द्वारा gatera स्वात्मा से रति, प्रीति, क्रीडा को ध्रापरर, 
उसछे सुखस्वरूपत्व एवं प्रियत्व से सम्पन्न हो, उसरे सद्घ्नःत्र, चिरघनत्व एवं 
अ।नन्दघनत्व को अनुभुति से, 

“सुर्गभुतस्थमातमानं धर्गभूतानि चात्मनि | 

सम्पश्यन्नात्मयाजी गे ध्वाराज्यमधिगच्छति ॥'' (मनु०) 
समत्ददर्शनरूप आत्मयाग से प्रापव्य महालाभस्वरूप स्वाराज्यलप महापिद्धि को 
प्राप्त कर, 

“यस्तु मूढो$३प बुदिर्वासिद्धि जालानि वाञ्छति । 

निरिच्छोः परिपूर्ण सत्य नेच्छा daala aafaa a” 

(अत्र ०३०४।५७ ) 
निरिच्छ; परिपूर्ण asa पुर्णाकाम हो, मूढों से परमार्शहप से प्र ह्य 
अविद्यामूलक मिथ्या बंधनप्रद सिद्धिचाल घे सर्वथा भुक्त हो सत्य, शिव, सुःदर- 
स्वल्प बहत दुर्देश भाजातवाद के सुनिश्चित सर्भपोप्यतम्‌ सर्वसार सिद्धान्त को > 
ईश्वेरानुप्रह से अनुभवकर भयोत्यादक अविद्यातम$ु अप्तत्‌, जड़, RAET 
द तदर्शनरूप पाश से सुक्त; 

"सत्य शिन सुन्दरम्‌?" 
का स्वरूप बन कर अपने परमाश्रर्ममय विश्व व्याप्त योगेश्वर्म से सम्पन्न 
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amer स्वमहिमा से महिमान्वित भ्रनन्तात्मा सर्यात्मासर्नल्य हो, 

“Te हेयं किमुपादेयं किमन्परिंङु विलक्षणम्‌ ॥7 (aoao ६) 

कव भूतं भविष्यद्दा वर्तेम।नमरि बव वा : 

44 देशः 44 च वा नित्यं स्वमहिग्नि स्थितस्य मे ।। 

कव चात्मा FA च वानात्मा क्त शुभं aga तथा । 

बव चिन्ता वव च वा5चिन्ता स्वमहिम्नि ह्थितस्य मे ॥ 

वव/ स्वप्न कव सुपु्तिर्वा वव च.जागरणां तथा । 

षव तुरोयंभयं वापि स्वमहिम्नि स्थितस्य मे ॥ 

क्य दुर बव समीपं वा बाह्य याभ्यन्तरं वव वा । 

वेव स्थुल क्व च वा सूं स्वमहिम्नि स्थितस्य मे ॥ 

वय घर्मः क्व च.वा कामः क्त्र चार्थः क्र विवेकता । 

कव द त क्व च वा5ड त स्वमहिम्नि स्थितस्य मे ॥ 

वव मृत्युरथोवितं वा वव लोाःकवास्य कव लोहकम्‌ | 

षव लयः वव समाधिर्वा स्वमहिम्नि . स्थितस्य मे ॥ 

वव ध्रारब्धानि कर्माणि बीतन्मुक्तिरपि क्त्र वा । 

षव तद्वदेहरकेवल्यं नि्वशेषस्य सर्भदा ॥ 

अक्त तिवर्गकंयया योगस्य इययाऽप्प्रलम्‌ । 

बलं विज्ञानकथया विश्वान्तस्य ममात्मान ॥ 
हैयोपादेयबुद्धि से रहित, दव त-अद्व त, देह-विदेह, राग-विराग, gaga, षत्म- 
मरण, शत्रु-मित्र, स्वर्ग-नरक, शुभ-मशुम, पाप-पुएय, सक्ष्य-असत्य, धर्म-अधर्म, 
फर्म-मकर्म, जीव-शिव, गंघ-मोक्ष, प्रकृति-पुरुष इद सर्वद्वन्द्दों से मुक्त, faaea, 
निर्भिकार, सम, शान्त, शिवस्वरूप, असंग, व्यापकात्मा हो, 
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तृप्तो5हं तृप्तो5हँ पुणोऽहं पूर्णाऽहं 

aats सर्वो$हं शान्तोऽहं शान्तो$ह 

gas शुद्धोऽहं zals बुढो$३ 

मुक्तोऽहं मुक्तोऽहं ands aads 

बमरो5हं अमरो$5हं भनन्तो$हं अनन्तोऽहं 

अखरणडो5हं मबएडोऽहं सञ्चिदानन्दोऽहं तच्विदानंद ऽहं 
परमानन्दोऽहं परमानन्दोऽ हुं परात्परोऽहं परात्परोऽहं 


$ स्वानुभव सम्पन्न दिव्य उद्गार से ब्रह्माएड को भरते हुए यानी larada 
करते हुए सर्गवाच्यातीत वेदान्तवेद्य aata सर्गवन्द्य हो, 


“अमृतेन तृप्तस्य पयसा कि प्रयोजनस | 

एवं स्वात्मानं ज्ञात्वा वेदेः प्रयोजन fa भवति n” (पे०उ०४।९) 
('शानामृतेनतृप्तस्य कृतकुत्यंत्य योगिनः | 

न arfa किचित्‌ कर्तव्यमस्ति चेन्न स तत्ववित्‌ n | 
बोऊत्रयेऽविकर्तव्यं किंचिदत्य न विद्यते n” (थ्रोजा०१॥२३-२४) 
खोक alsi कर्तव्यं $चिदस्य न विद्यते । 

इहैब स विमुक्तः स्यात्‌ सम्पूर्ण; समदर्शनः u (शि०ष०) 
४'न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते?” (छा०उ०८।१।१) 
“qqa न निवर्तन्ते परावरविदो जना: ` (कु०उ०२२) 
“न सभूयोऽमिडायते न सभूयोऽमिजायतेः (ध०ना०3०३६) 
“ब्रह्म संपच्चते योगी न भूयः संसृति ब्रजेत्‌» (त्रि०ब्रा०3०१६१ ) 
“यत्न पत्या न. निवर्शन्ते Aa” (ना०५०३०९॥२०) 
“मुह्ोमवति dga” (यो०शि०उ०६।१) 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


4% J 


के ज्ञानं बह्म " राणा टी उति 00 (६) 


वय >! 


g 

“न चात्ति पुन रावृत्तिरस्मिन्संसारमणइले” (योश्ि०उ०५।६१) 

“न तेषां पुनरावृत्तिः कल्प रोटिशते रपि’ (अद्भु० to) 

““६ मुक्तः परमेश्वर:” (म०उ०९।द) 
पुनरावर्तन से मुक्त परमेश्वर स्वरूप हो जाना चाहिए । परन्तु ध्यान रहे 
fe यह, 

“बहुनां बन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां IIIT | 

वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा gga ॥” (श्रोमद्धू ०७१९) 
अनेक जन्मो के कर्म, सांख्य योग एगे उपासना arfa से समाराधित, ईश्वरानुग्रह 
से प्राप्तव्य, महापुरुषों को सुदुर्लभ agiagi aaea सहसा किसो को प्राप्त होनों 
संभव नहों है। अतः raqad को परमादरणीया सर्गमान्य परम 
प्रमाएभूता मगवती भुति के धादेशानु्ार, भगवान्‌ को भक्ति हे द्वारा ही इस 
शोकशामक ब्रह्मात्मेक्य महा ia ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करना 
चाहिए । 

“aRar विना ब्रह्मज्ान॑ कदापि न बायते” (त्रि०म०३००।१) 

“बुद्धिमतामनायासेनाचिरादेव तत्वज्ञानं भवति’ 

| (भि०म०३०८।१) 

“मयि मक्तिहिं भुतानाममृतत्वाय कल्पते” (MFTO १०।८२।४५) 

।'तेषां उततयुत्तानां मतां Ma पूर्यकृम्‌। 

ददामि बुद्धियोग॑ त॑ येन मामुपयान्ति ते ॥ 

तेषा मेवानुकम्पार्थमहमज्ञानजं तमः | ( 

ताशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता ॥ 

(घीसमद्ध०१०।९-१०) 
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(९२) ४ ज्ञान योग ” 


“Salanga gaai तवा ना” 
इस प्रकार ईश्वर के अनुग्रद-भक्ति से हो शुद्ध KY को अद्व॑त ज्ञान का 
अधिकार प्राप्त होता है, दन्य को नहीं । भः बुद्धिमानों को चाहिए fe वे 
भगवद्धक्ति से युक्त हो अर्थात्‌ ईश्वर को कृपा छे पात्र बनकर ही इस अत्यन्त 
गुह्मतम दुदर्श अद्रे त महोज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करें; क्योंकि 
भक्तिरेव परमार्थदायिनी | 
_ भत्तिरेव भवरोगनाशिनो । 
भक्तिरेव परवेदनप्रदा | न 
भक्तिरेव परमुक्तिकारिणी ॥?? (godo) 
भक्ति ही. प्रमाथंदायिनी एवं भवरोग नाशिनी है, भक्ति से ही परमात्मतत्त्व का 
agaa होता है ओर भक्ति से हो केवल्य क्रो प्राप्ति होतो हे, बन्य साधन से 
नहीं । अव: 
“आते कृष्णुप्रहाशं तु स्वात्मबोधो न कृष्यचित्‌? 
(श्रोम-द्रा०भ।०३।९ ) 
आनन्दकन्द सच्चिदानन्दघन परात्पर ब्रह्म श्रीकृष्ण चन्द्र के प्रसाद से प्रसादित 
शुद्ध सत्व सम्पन्न हो, स्वात्मवोबोपस्नब्धि का प्रयास करना चाहिए । ॥शम्‌।) 


ॐ पूर्णामदः पूर्णमिदं पुर्णातपुर्णमुदच्यते | 
qaiea पूर्णम दाय पुर्णामैवा बहिष्प्रते ।) 


ड 
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( ९३) 
स्वतंत्र हृदयस्येद॑ मदद तामृतवर्ष हम | 
ज्ञानामूवत्य सारं च मुमुक्षुणां धनं तण ॥ 
अज्ञान तमसः हर्ता द्रं तहष्टेश्न वाघरुः | 
भड तस्य तथा चास्तिनिस्योदित दिवाकर :।। 
स्थाप होट्यं च MAEI ANAIEN पदे सदा । 
अभेद दर्शने aka, ममाभेइस्य दिनः ॥ 
साम्यामृतस्य fagaga भाक: । 
ब्रह्मानन्द प्रदश्चेव्‌, Aaria समन्वित। n 
मम सर्वात्मनश्रास्ति इदं सर्वात्मदर्शनम्‌ । 
स्वात्मानन्दस्य प्राप्त्यर्थम, adat च हिवाय ने ॥ 
समता मुदिता मैत्री शान्तोनां खोत एव च | 
मुक्तानन्द प्रदश्चेव अद्भुतो$स्ति Gurat. ॥ 
अतः मुमुक्षवः नित्यम्‌ मोक्षानन्दत्य प्र.प्तये | 
केवल्यानन्ददम्‌ शास्रम्‌ JANY: GAIA ॥ 
सकलसुखनिधानं सर्ग विद्यावभासं 
स्रमतिमिरविद्ीनं श्ान्तमूतिं विशुद्धम्‌ । 
हृदिगतमभिरामं सर्ववेदान्त भूमि 
यदुपतिमभिवन्दे कृष्ण मीशानमन्तः ॥ 
नधो विज्ञप्ति पाय नमो वेदाम्त रुपिठो । 
. वेद वेदान्त निष्ठानामात्मभुवाय ते दम; ॥ 
सर्गो भवन्तु सुखिनः सर्भे सन्तु निरामयाः । 
saf मद्रारि पश्यन्तु मा कश्चिद्दुःख भाग्भवेत्‌ ॥ 
Š शान्तिः | शान्ति! |! शान्तिः !! 
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कि . ( i ) "नात Ma” 
शुद्धि पत्र 
भशुद्ध ya पृष्ठ do पंक्ति 
Ta ज्ञानमूर्ति ज्ञानमुर्ति १ R 
/- `- मृद्युाप्नेति मृत्युमाप्नोति २ te 
` E Ng: “geng सर्वस्माव ६ ११ 
dam संत्यक्त ७ २ 
~ सव सर्ग € ¥ 
८ साधम्य साधर्म्य € १६ 
केंवल्य प्रद दे वल्यप्रद १० १ 
पूर्ण काम पूर्णा काम १० १ 
ज्बोंव जीव १० ¥ 
ज्ञाने यज्ञोडयेनेव डपनेव १० 
लोष्टासम लोष्टाश्म १० १२ 
नें 'तरे नेतरे ११ १७ 
स्वसंवेद्यानुभुत agfa १३ ५ 
हाः at १२ शर 
i इसा इसी १३ ११ 
faz मिद १३ १४३ 
पबित्राणी तराणि पवित्राणीतराण १४ १० 
नियामित नियमित १५ १० 
येता ध, तं येनाश तं १७ प 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





“ज्ञानं ब्रह्म” (ii) 


अशुद्ध शुद्ध पुष्ठ सं० पंक्ति - 
यगः योगः 3g १८ १७ 
भर्मसु कर्मसु - . १८ E 
वतंन्ते वर्तति १६ Tata 
fara विरक्तो २१ >o 3 
गतेरपि गतेरपि २१ : - १२ 
fasa ` विज्ञाय ' २१ ‘१७ 
साक्षेदरस्तुतो marsegat ' २२ १ 
(नगसतः निरासवः २२ शर. 
पूर्णा agaaa 'पुर्णमद्दयमकियम्‌ २९२ ५१२ 
ha ka . . २२ १४ 
जैव मा सुप्ते Sad | २२ १७ 
प्य भुञ्जानो प्पभुळ्यानो २३ & 
शरीर्यप्य शरीर्येव शरोर्यप्यशरीर्येष . २३ : | ११ 
स्यत स्थित ` २३ . १२ 
विश्व तश्चक्षुः विश्वतर चक्षुः २४ ` . | e 
ब्रह्म व ब्रह्म व २४ १४ 
aa लोक २४ १७ 
aai ` ब्रह्मविदां २५ 
निर्वाण | ` निर्वाणा २५ ` ११ 
यधर्थतः यर्धार्थत। २६ OY 
तद्दस्वितिः - तद्दच्चिति! TIRA दड 
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( iii ५ ) Ser ANA A “ज्ञान योग?” 


२, अशुद्ध शुद्ध पृष्ठ To पंक्ति 
वेवला केवला - २६ Eic 
एकत्वमनु पश्यतः ` | एकत्वमनुपश्यतः २८ ११ 
परमर्थिक * प्रमार्थिक २९ ७ 

_ महश्वर्ग महाश्चर्य २९ १३ 
nq wyg ` ३२ ९ 
परदिष्टान्य प्रविष्टानि ` प्रविष्टान्यप्रविष्टानि ३२ १० 
एवादेगं एतावदेव ३२ ११ 
श्रतिविम्बषि ` प्रविविम्बन्ति ३२ १५ 
2 anfia 45 १५ १५ 
इति इति ३५ 4 
क्रियाग क्रियावा ३६ १५ 
afas amas ३७ ११ 
Ica प्रदोप्त . ३७ ११. 
ट्ष्टं | हृष्टि ३७ १७ 
मुच मुक्ति ३७ १७ 
भोषादि कोषादि ३९ ७ 
ag वाहं ` द्रह्मेवाहं | ४० ९,१० 
aq वाहं ब्रह्मे वाहं ४० ११ 
परिपूर्णा : परिपूर्ण ४१ १५ 
gang साक्ष्यहं . र २ 
किचिदेप्यत्र . किचिदप्यत्र TRI र 
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aga 

q 

साक्षा 

अत्मा 
व्यतिरेकाषिष्ठन 
हदं 

Gara 
qira 
सर्वामिति 
नम्ह्कार 
मुकावच्च 
यविर्या इच्छिको 
चा. सन्त! 

सं प्रवृतानि 
हेता | 
वतृ त्व 

मुत्त 

बुद्ध 

हृ श्वापि 
पप. 


ct si नं ब्रह्म 2? 


शुद्ध पृष्ठ सै० 
a ४२ 
साक्षी ४२ 
हात्मा ४२ 
त» ४२ 
व्यतिरेक्काधि७ष्ठान ४२ 
द्ष्टि ४२ 
अपने | ४२ 
पूर्णब्रह्म ४३ 
सर्गमिति ४३ 
नमस्कार ४५ 


gaa मैं ही समता शांन्ति ४६ 


सुकवच्च ४७ 
यतिर्याइच्छिको ४७ 
arag; ४० 
संप्रवृतानि ४९ 
होता ve 
कृतू दव ५० 
मुक्त २० 
बुद्धि ( Yo 

- हत्वापि Yo 
पाप E 


Pa. 
Ind ७ 
< 

w 


| 


EÑ 


F 


G G Mom ,०- ०५ g 


NE we 
An 


t> 
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(v) 


माड 


श्‌, agg 


.- ,सबगे 
॥ | | “जीवन 
i | f सञ्चदानन्द 
है हि 
| `` gaem 
a 'बुद्ध 
ति pe नुन्न घाम्हं 
` अविद्यमाना 
agafa 
Erat 
५: द्वोषत्मक x 
दुश्वमाखिलं 
Aa 
मवोभ्मथ्या 
EIGI 





A 


“ज्ञान यो?!” 


Ye 
नाम 


सबके 
जीवस 
सञ्चिदानन्द 
झादि 
भुभानन्दात्मा 
gla 
ATAS Ag 
अविद्यमाना 
ब्रह्म 
gara 

दे षोत्मक 
दु.खमब्िलं 
हश्याभावे 
भवेम्मिथ्या 
क्रियते 
हेतु भूत 
सत्य / 
माया 

ब्रह्मा 
दाढंया 
मुक्त 
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on ् 

ष्ठ do पंक्ति 

५१ १७ 
a ५३ 3 

५३ डि ६ 
१३ ११ 
१२ १६ 
३ २२ 

XS 
५५ थ 
५७ १६ 
2S १३ 
३५ १५ 
१०५ २० 
६१ २१ 
६२ छ १७ 

-A १३ 
६६ १७ 
६७ १४ 
६७. १५ 
as १... 
६८ ga 
६६ € 
६९ १४ 


«ज्ञान ब्रह्म” (vi 








aga सुद्ध पृष्ठ स ० Hit 
स्वरूपभुत स्वख्पभूत ७० 3 
महदेव महादेव ७० 589 
सूर्यवात विम्बवत्‌ सूर्यपतिविम्बरवत्‌ ७० १६; 
ततएव ` तएव ७१ २ R 
Ragi अविद्या ' ७१ ४ | 
द्वितेयस्य fiaen ७१ १९/५३ 
®लना कल्पना ७१ १३. | 
Fata रूपो स्प्रादख्पो : ७२ ६, ¦ 
'त्पब्त्रा त्यवस्वा ७३ १३. ¡ 
Tar: वेदाः ७४ १९ 
ZACAT स्वात्मा ७५ ६ / 
grada garı ७५ $ F 
सवतिशय सर्वातिशय CT Tan f 
अपस्थ्छिन्ना अपरिच्छिस्ता ७६ उ 
वेस्मृतेः विस्मृते ५६ १४ | 
aqra] बवचिन्ना - ७६ 

ब्ड्छ इहूञ्छ ७६ , 

अठद्यावृत्ति भतद्यवावृत्ति ८७ 

IT ग्राह्य Gu 


नोटः--लुप्ताक्षर (5) का भभाव होने के कारण gas में कहीं २ लुप्ताक्षर | 
के बदले 2 व. चिन्दो छा प्रयोग हुआ है। पाठरुटब ७ को मौ 
gaat ( 5,) हो ak | 
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सर्वत्मदर्शी भोत्रिय त्रह्मविद्वरिष्ठ परमहंस अनन्त भी fayla 
श्री स्वामी स्त्रतनत्रानन्द॒ जी सहाशिज दुवारा प्रणीत चार 
अमूल्य ग्रन्थ | 


. १-- भी मद्भगवदुगीता फो सर्वोत्कृष्ट प्रवचनात्मिका टीका 
तल्वदर्शिनी मू०--१० रुपया | 


२-- नारदमत्िसृश्र को सर्वोत्कृष्ट बनुभवात्मिका टोका 
प्र मदर्शिनी मू०-- ५ रुपया 


३-- पाएउत्यपूर्ण धदुभुदु अनुभवसम्पन्न भद्वितीय स्वतन्त्र ग्रन्थ 
PeT - .«.« ` मु०--१॥ रुपया | 


४-- सर्ग वेदान्त समन्वित ag तामृधवर्पी ग्रन्थ 


पुरक मिलने का पता:- ~ 


गिरिधर पाण्डेय 


(१) ग्राप, पो०-पहसा, जिला--बलिया ( 3८ प्र० ) 
(२) बनता साइकिल इम्पोरियम, १२ 'कुर्मी टोला मेन रोड, आजमगढ़ 


(3050) 
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